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मृत्य : 


३.०५ 


भ 
दौ चन्द 
 अविद्यानामन्तस्तिमिरमिदहिरोद्दीपनकरी 
जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्द सर्‌ तिरी । ` 
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्म जलघौ 
निमग्नानां दष्टा मुररिपुव राहस्य मवती ॥ 

( सौन्दयं लहरी ) 
ततं त्र-साघना परमे काफी समय से लिखर्हाहू, गौर रीघ्रही 
एक वृहदाकार ग्रंथ पाठकों को मेंट कर गा, जो अपने-आप में एक 
उपलन्ि होगी, ओर उसमें वे रहस्य पहली वार उजागर गि 
जो भ्रमी तक सर्वंधा गोपनीय है, ओर जो सहज ही बताये नहीं 
जाते, पर इतने बड़ गौर मूल्यवान ग्रन्थ को खरीद सकना आम 
आदमी के बस की वात नहीं होगी, इसीलिए मैने चाहा कि यह्‌ 
लघु पुस्तक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो । समय की कमी मौर 
व्यस्तता के कारण यहु कायं मेरे अकेले के वश्च का नहीं था, अतः 
भेरे विचारों को व्यवस्थित रूपदेनेकाभारर्भने श्री नन्दकिशोर 
शर्मा को दिया । उन्होने मेरी सामग्री को यहां सम्पादित करके 
भ्रस्तुत किया है । 

तंत्र अपने-मापमें दुघारी तलवार है, जिसका सही ढंग से 
भ्रयोग न होने प्र, याच्रुटि दहो जाने पर साधक का ही महितहो 
जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र में बार-बार कहा जाता है किं तंत्र 
साधना किसी योग्य गुर के सान्निध्य में ओर उसकी देख-देख म॑ 
ह होनी चाहिए । 


४ 


०, 
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चिरायु नन्दकिदरोर ने मेरी डायरी के कुछ पृष्ठ इसमे हठ 
करकेदे दियेर्है, यद्यपि मै एसा चाहता नहीं था, पर वालः. 
बालहृठ ही होता है, अस्तु । डायरी के माघ्यम से कुछ तंत्र-मंः। 
मी {स पुस्तक में जा रहे है, पर इस सम्वन्व में स्पष्ट शब्दों 
कू जाता है, कि विना गुरु की सलाह या सान्निष्य के इन म॑ः ` 
का भ्रयोग न करे । सा करने पर यदि किसी प्रकार की किरं 
को हानि हई तो इसका पूणं जिम्मेदार वह्‌ स्वयं होगा । दसो 
को हानि पटहंचाने या दुरुपयोग करने या स्वाथे-साघन के लिए 
मी इन मंत्रोंया तंत्नों का उपयोग न करे । एेसा करने पर उनके 
कायं में उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी । किंसीमी व्यक्ति को 
हानि पहुंचाने या कोई भीएेसा कायं जो सरकारी कानून के 
खिलाफ दहो, करने से जो परिणाम दहौगे उसकी जिम्मेवारी करने 
वाले व्यक्ति की होगी; इस सम्बन्ध में लेखक या प्रकाशक की 
किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी । 

परस्तक मे दिये गये मंत्र, प्राचीन प्रामाणिक प्रान्य ग्रन्थो से 
लिये गये है, अथवा इस सम्बन्ध में ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों 
अथवा साघकों से प्राप्त किये गये ह, अतः इस सम्बन्ध मेंभी 
कायं करने पर सिद्धि मिलने यान मिलने की जिम्मेवारी लेखक 
को नहीं होगी । ध 

जर्हां तक भेरा व्यक्तिगत प्रदन है, मै लगमग तांत्रिक कायं 


नहीं करता, अतः इस सम्बन्ध मे कायं करने के लिए मी मु 


वाघ्यन करें । 
परोपकारी, ईमानदार तथा मले व्यक्ति इन मंत्रों का 
उपयोग कर लाम उठा सकते ह 1 जिन व्यक्तियों को इस प्रकार के 
कार्यों में विवास नहीं है वे मी इस पुस्तक का उपयोग न करे । 
इस सम्बन्ध मे यह पहली पुस्तक है, जिसमे तंत्र पर अधिक र- 
पूर्वकं विवेचना की गयी है तथा विषय का प्रतिपादन किया है) 
भे विद्वास है कि पाठक इस क्षेत्र मे ज्ञान अजित कर लामा- 


६ 


५ न्वित होगे । 
जिन्हे इस विषय में रुचि है, अथवा भौर गहराई मे जाना 
चाहते ह उन्हं मेरे सद्यः परकादित म्रन्य का अघ्ययन करना 
; चादिए- जिसमें अठारह सौ तंत्रं व मंत्रों का विवेचन,{स्योग, 
;६ विधि व सफलता प्राप्त करने के लिए संकेत दिये गये ¦ भां 

£; मेरा एक ही लक्ष्य है कि कम-से-कम मूल्य में जन-ताघारण 
को मारत की इन प्राचीन विद्याओं यथा ज्योतिष, फलित, 
सामृद्रिक दास्त्र, मंत्र-शास्त्र, तंत्-शास्तर का ज्ञान कराऊ1 इन 
विद्यागों का पुनर्त्थान करू तथा इन विद्याओं को सही ङ्प में 
विइव के सामने प्रतिष्ठित करू । पाठकों का बहुत बड़ा संबल 
मुभे रहा दै, जो नित्य प्रति आने वाले सेकडो पत्रो से स्पष्टहै। 

यह्‌ पुस्तक यदि उनका कुछ भी हित करसकीतो मै अपने श्रम 
` तां साथक सम्ुगा । 


सो-एफ १४, हारईकोरं कालोनी नारायणदत्त भौमाली 


जोषपुर ( राजस्यान) 


| _ आधुनिक समाज मे तन्त्र 
कौ उपयोगिता 


तन्त्र ॒सावजनिक धमंदहै। तंत्र की सावंजनिकता एक गौर भी 
कारण से वँरिष्ट्यपूणं है। साघन-मागं के सभी परिचित मागं 
का एक अपूव समन्वय तन्त्र-साघना में दिखाई देता है । ज्ञान 
सक्ति, योग, कमं भादि सभी मतों की सावना का तन्त्र म समा- 
वेश है भौर इन सवों का इस तत्र-शास्त्र के मीतर पूणं प्रतिष्ठित 
स्यान ह । वास्तव में ये सव एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं वरन्‌ एक- 
दूसरे के परिपररक 1 इन समी का तन्त्र में प्रतिपादनं हृभ्रा है। 
साधना की अग्रगति मे आनुष्ठानिक कर्मादिकों का जे गुरुत्व दहै 
वसे ही हठयोग ओर समाधियोग के भमी महत्व टै 1 श्रद्धा-मक्ति 
कै मागं धे साघक अद्रंत ज्ञान के राज्य मेप्रतिष्ठित होते है । तन्त्र 
, की यहु समन्वय-घर्मिता युगावतार श्री रामकृष्ण की साधनामें 
श्त्यक्ष रूप से प्रमाणित हो की दहै। 

वतमान मौतिकवादी सभ्यता के युग में मनुष्य से निवृत्ति 
मागे मे आष्यात्मिक उन्नति की प्रचेष्टा प्रायः असंमव है । इस- 
लिए प्रवृत्ति-मागं में तन्त्र की उपासना निहित हो चुकी है । तन्त- 
साधना द्वारा साधक मोग मौर मोक्ष दोनों प्राप्त करता है । 

कुलाणंव तन्त्र मे कहा है :- 

योगी चेन्नेव व मोगी स्याद्‌ भोगी चेन्नव योगवित्‌ । 
मोग योगात्मकं कौलं तस्मात्‌ सर्वाधिकः श्रिये ॥ 

साधारण मनुष्य कोमोगनदहोनेसे त्याग कसे आयेगा ? 

सिंफं कठाग्र उपदेश के द्वारा इ द्रयासक्ति से मनुष्य को निवृत्त 
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करने की आदा सिफं दुराशा ही प्रमाणित होगी । इसीलिए तंत्र 
में पंच मकारो को साघनाकेभ्रंगके रूपमे स्वीकार किया गया 
है । जो लोग मोहान्ध वनकर ओर विचार न करके इरि ध 
के भीतर लिप्ठ है, वे साघना कांग कहकर उन सका 
व्यवहार करेगे । शायद जनसाधारण को घमं के मागं में प्रल {मित 
करना मीपंच मकार की साधना काएक उद्य रहा हो। 
अध्यात्म धमं ओर उपासना लोगों के दिन-प्रतिदिन के जीवन से 
कोई अलग वस्तु नहीं ह, वरन्‌ ये प्रतिदिन के सरल जीवन-यात्रा 
की तरह आवद्यक र्ह--इसक्रा ज्ञान तन्तर-गास्त्र ने मनुष्य के 
भीतर पेदा किया] 
जगत्‌-कारण महामाया के मातृत्व-माव का प्रचार मौर साथ- 
साय समी स्त्री-मूतियों पर एक शुद्ध, पवित्र भाव को लाना एक 
ओर उदद्यदहै। तंत्रास्त्रके विद्वानों ने इस बतका प्रचार 
किया कि नारीका दारीर पवित्र तीथं-स्वरूपदहै। नारी पर 
मनुष्य वुद्धि का त्याग करके हर वक्त देवी वुद्धि रखोगे मौर जग- 
दम्बा की विद्येष शक्ति के प्रकाशकौ मावना करके हर समय स्त्ी- 
भूति पर मक््ति ओर श्चद्धाका प्रदरन करोगे । कभीनारीकी 
निदायानारी पर प्रहार नहीं करोगे । 
"यस्याः श्रंगे महेशानि सवंतीर्थानि सन्ति वं 1 
-- पुरर्चरणोल्लास तन्त्र ( १४२-पटल) 
'दाक्तौ मनुष्यवुद्धिस्तु यः करोति वरानने । 
न तस्य मंत्रसिद्धिः स्याद्िपरीतं फलं लमेत्‌ ॥' 
--उत्तर तन्त्र (२रा-पटल) 
“स्त्रियो देवाः स्तियः पुण्याः स्त्रिय एवं विभूषणम्‌ । 
स्त्री दवेषो नव कत्तव्य स्तासु निन्दा प्रहारकम्‌ 1) 
-मंडमाला तन्त्र (भम-पटल) 
तन्त्र मत के श्रनृसार साधनामें नर गौर नारी काञधिकार 
'समान है । नारीसे नर श्व ष्ठ है इसे तन्त्र नहीं मानता । साघा- 


& 





रणतः अकेले नर या नारी की मुक्ति असंमव है । सिद्धि के मागं 
 मेंओर साधना के हर अंगमें नर गओरनारी के संयुक्त कर 
करने.का विधान है । कहीं-कहीं तो नारी की महत्ता भौर श्र ष्ठत 
प्रम] ति की गरईदहै। नारीदही शक्तिदहै। कुमार ओौर कुमार 
की. वस्था में मनुष्य असम्पूणं दै । साधना में उनका अधिका. 
नहीं ह । शादी होने के वाद ही उनकी पूर्णता मानी गई है गौर 
साघन-कमं मे अधिकार ष॑दा होता है, 
तत्र मतमेनर-नारो के संगम गौर प्रणय के विधि-विधान 
` अत्यन्त उदार है। जव यह्‌ देखा जाय कि आपस में प्रीति का 
आकषेण कम हो गयादहैतो तमी समभरना चाहिए किदोनोंके 
व्यावहारिक जीवन में विराम को अवस्था गई है। तव फिर 
दोनों ही अपनी पसंद के अनुसार पात्र या पात्री चुन सक्ते ह। 
एक साघक को एकाधिक हाक्ति का तथा एक साचिकाकोएकसे 
अधिक भैरव का ग्रहण करना तंत्रगास्त्र मे विहितहै। 
युवावस्था में हम लोगो की भ्रासक्तिनारी कौ ओर सहज 
गौर स्वामाविक रूप से होती है। उस आकषण से अपनेमन को 
जवरदस्ती हटाने कौ सलाह तंत्र-दास्त्र नहीं देता । अगर स्त्री- 
संग सीमित मन्नामें ही किया जाय तव मनुष्य के अध्यात्म-मागं 
की उन्नति अनायास होती है 1. सच्चे साघकों मे लम्पटताका दोष 
नहीं होता । मनुष्य इन्द्रिय-सुख के लोममें ही उलफा रहता है। 
जिन लोगो ने शरीर की आसक्ति को नहीं छोड़ा है उन लोगों के 
पास संयम का उपदेदा देना निरथक है1 इसी तन्त्रशास्त्र के 
अन्तगंत एेसे साधन कामी विधानटहै जव विना स्त्री-संगकेमी 
सिद्धि-लाम किया जा सकताहै। “ 
मनुष्य जीवन कै भ्रारम्म से लेकर अन्त तक समी में प्राकृतिक 
नियम के अनुकूल है । इसीलिए शरीर को सुखाने मौर कष्टे 
वाले साधन को असारता का तन्त्रम वर्णन कियाग. । 
वास्तव मे मोग ओौरयोगणएकदही प्रकृतिगमक्षमताकेदो भाग 
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है 1 जीव-लीला का विकास इसी लिए तन्त्र के साधन-क्रममे साफ 
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इन्हीं समताओं के कारण मेरा विचार दहै किं ऊ बयुनिक 
मीनो सम्यतापू्णं समाज की विचारघारा के साथ ती 
की विचारवाराका काफी मेल है! तन्त्रशास्त्र में मी {`{लियुग 
के मनुष्य के लिये एक ही तन््ोक्त साघन-पद्धति का विधान है ! 
कुलार्णव तंत्र" में कहा गया है कि-सत्ययुग मे श्रू ति के विघान 
के अनसार, त्रेतामें स्मृति के अनुसार, द्वापर मेंपुराण के अनुसार 
जीर कलियुग में केवल सागम (तन्त्र-शास्त्र) के अनुसारी 
वमं करना कल्याणप्रद है । 
“कृते शर त्युक्ताचार स्त्रे तायां स्मृति संभवः । 
दवापरे तु पुराणोक्तं कलौवागम केवलम्‌ ॥' 
'विष्णुयामल' मे कहा गया है - । 
आगमोक्त विच।नेन कलौ देवान्‌ यजेत्‌ सुवीः । 
नहि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्य विधानतः ॥' 
"महानिर्बाण तन्त" मे कहा गया दहै- 
“सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं मयोच्यते । 
विनाह्यण्गम मार्गेन कलौ नास्ति गतिः प्रिये 1\' 
वास्तविक रूप मे, ` वतमान समाज मे पंच मकारमें लिप्तं 
मानव-समुदाय को देखकर यही विचार भ्राता है किं तन्त्र-शास्त्र 
के अनुसार साघना-पद्धति का आधुनिक युग में ही विष प्रयोजन 
है । तांलिक साधना में नैतिक वन्वन कौ भावश्यकता न होने 
के कारण मी यह काफी उदार है1 नीतिके बन्धन के कारण 
भन्यान्य साघना की पद्धति में परवृत्ति के साथ प्रकृति का विरोध 
दै 1 इसी कारण डम्बर श्रौर मिथ्याचरण का समाज मे बोल- 
"लादहोरहादहै। 
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| साधना के अधार 


परम पूज्य श्रद्धेय नारायणदत्त जी श्रीमाली से मेरा परिचय लग- 
मग॒वारहु-पन्द्रहु वर्षो सेरहै, ओर तवसे उनकी महती कृपा 
निरन्तर मुभ प्राप्त होती रहीदहै। पर इन पन्द्रह वर्पोमं मीम 
उनके जीवन के वारे में नहीं के वरावर जान सकाहूं । 
कुछ समय पहले ज्योतिष-परिषद्‌ ने डां° नारोयणदत्त श्री- 
भाली को अर्मिनंदन-ग्रंय मेंट करने का निचय कियाया, भौर 
उसमें सबसे कठिन कायं था, पूज्य पंडितजी की जीवनी जात कर 
लिपिबद्ध करना, परिषद्‌ ने यह्‌ कायं मुके सौपा, श्रौर मकस 
हामी मरवा ली, पर मँ यह्‌ जानता था कि पूज्य गुरुजी से उनकी 
जीवनी के वारे मे जानना कितना कठिन है 1 वे सव कुछ बताने 
कोतंयार हो जाते रहै, बताते मी रह, पर जव मी उनकी जीवनी 
के बारे में पदन उस्ताटहै। वे मौन साघलेतेर्है, ज्यादा दवाव 
पड़ता है तो यह कहकर किनारा काट लेते रहै कि-मिदट्रौ के एक 
कण की क्या जीवनी हो सकती है; श्रौर जो हम जीवनी लिलते 
ई, वह तो उसके अन्नमय कोप का विवरण है, प्राणमय कोष को 
लिपिवद्ध करना क्या सहज संभाव्य है ओर प्रहनकर्ता स्वयं निरु- 
तरहो जाता है। 
उनके बारे में थोडी-बहुत जानकारी हमे धी, कुछ विदोष 
` जानकारी तब मिली, जव गुरुजी के गुरु माई इनसे मिलने के 
लिए यहां पघारे, ओर दो-तीन दिन तक यहाँ विश्राम किया । 
उनका आौर पूज्य गुरुजी का जितना सथ रहा, उसका विवरण 


उन्दीं से मिला, भौर फिर फुरसतमेंर्मने उसे लिपिबरद्ध कर 
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मेरे ऊपर पूज्या माताजी का मातृवत्‌ स्नेह रहा है । अगम 
यह्‌ कुं कि मुक पर मेरी जननी का छण कम है, मौर पं्िंजी 
की वर्मपत्नी पूज्या माताजी का ऋण उनसे कहीं वढ़ा-चढ्ा' ३, तो 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी 1 उनका स्नेह-हस्त सदव मेरे ५ र पर 
रहा दै । पिले वर्षो पर जव म दृष्टि डालता हं तो पात्‌ हु कि 
उनका निरन्तर संबल मेरे साय रहादहै। इन गत वप॑। मेम 
चितित भी रहा होऊंगा, खिन्न गौर उदास मी हुआ होऊगा, मुके 
जाने, जनजाने न मालूम कितनी भूलें, कितनी गकतियां ओौर 
कितने अपराध हुए होगे, पर माताजी के चेहरे पर मैने इन सबकी 
कोई रेखा नहीं देखी । उनका स्नेह पूवंवत रहा, अपितु समय पा- 
कर बढ़ता गया । जव भीमे पृजामें वेव्ताह्ं, तो मां का सहज 
मुस्कराता करुणा श्रौर प्रेम से मओोत-प्रोत चेहरा मेरे सामने साकार 
हो उठता है; मेरा सिर स्वयमेव उनके चरणो में रुक जाता है । 
करुणा, दया, प्रेम भौर स्नेह की साकार मूर्वे, यह्‌ कहनेमें 
कोई अत्युक्ति नही, श्रौर एक ही तमन्ना है, प्रभु से एक ही इच्छा 
है कि यदि उनकी कृपा मृफपरदहोतो गामी जीवन में मी 
मुभे यही मां मिले। इसी प्रकार स्नेहं भौर करुणा कौ सरिता 
मेरे सामने प्रवाहित रहे । कितना सौमाग्यश्ाली हूं मै, कि पंडित 
जीका सामीप्य मिलादहै गौरर्मां क्ता कारुण्य, स्नेह ओर ममत्व । 

पंडितजी का वतंमान जितना गरिमामय है, भूतकाल इससे 
मी ज्यादा गौरवमय । यद्यपि यह्‌ स्पष्ट है कि पंडितजी अपनी 






प्रश्णंसा के प्रति अत्यन्त कृपण हँ; जव भमी उनकी प्रशंसा की कहीं ` 


चां चिडती है, भौर वे वहां उपस्थित होते है, तो उठ जाते हैं । 
वे मितभाषी ह, सहज ओर सौम्य प्रकृति के वनी है, ज्योतिष, 
फलित, मंत्र॒ तथा तंत-शास्त्र के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है) 
जीवन में जितने अधिक उतार-चढाव, संघषं, घात-प्रत्याघात 
उन्होंने सहे है, उतने कम लोगों ने सहे होगे । जीवन के तारण्य- 
काल में उन्होने नौकरी छोडकर जंगलो की राह इसलिए पकड़ 
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द, । 
ली पी कि सच्चे साघुभोंसे साक्षात्कार हो सके, ज्योतिष तथा 


मंत~ त्रोके प्रति प्रामाणिकता आ सके ओर कुछ एेसे दलम 
अण, ६ मज्ञान को जन-साधारण के सामने रल्ला जा सके, जिससे 


जामय गी लामान्वित हो सके। डों० श्रीमाली की सद्यःप्रकाहित 
भुस्तक' क्षमी साधना" में मैने इस महापुरुष के जीवन के कुछ 


` अणो क। उजागर करने का प्रयत्न किया दहै। 


1 क आ ग ति च =+ 


दै 


पूज्य गुरुजी ने अपने जीवन कं करट वषं जंगलो में व्यतीत 
कयि है । प्रकृति को वे “आद्या मां" कहते ह । जव मी उन्हें मव- 
कादा मिलता, वे भ्रकृति की गोद में चले जाते है, वर्हां जाकर 
उन्हं सच्चा सुख मिलता है, साधु-सन्तो का सामीप्य उन्हं रचिकर 
प्रतीत होता हैँ । 
जीवन का वह समय जिसे यौवनकाल कहा जातादहै, जो 
1& बेलने-लाने ओर मोज करने का होता है, एेश-आराम, 
गोग-विलासमें इवने काहोतारहै, डं श्रीमालीनेवेक्षण घर 
विमूख होकर जंगलो मे व्यतीत कयि, कठोर संवषं ओर 
श्रम कियादहै, म्‌खे-प्यासे रहकर मंत्रो-तंत्रोंको प्राप्त करनेकी 
कठोर साधना कीरै, न तन की चिन्ता रखी गौरन सुख की 1 
एक ही घुन रही, कि इन साघुओं, महषियों से इस दुलंम जान 
कोसहीखूपमे प्रप्त किया जाय, जिसको वजह से भारत पूरे 
विद्व में गौरवान्वित है; ओर डों० श्रीमाली के शब्दों मे भेरे 
ऊपर प्रभु की असीम . कृपा रही कि मै उन अलस्य महषियों का 
सामीप्य पां सका गौर्‌ कुर सीख सका ।' 
भरन था, उनके अतीत के जीवन में फकिा जाय, उन्हं कागजों 


पर उतारा जाय, पर यह्‌ कायं सर्वाधिक दुष्कर था । काफी प्रयत्न 


करने पर भी जब ङ्छृहाधथन लग सका, तोम निराश्च हो गया। 
एक तो पंडितजी जङूरत से ज्यादा व्यस्त रहते है, दिल्ली, वंवर्ई, 
कलकत्ता इधर-उवर आना-जाना बना ही रहता है । जव वे जोघ- 
शुर होतेह, तो बाहर से आने-जाने वालों कातांता लगादही 
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रहता है । मारतीय ज्योतिष अनघ्ययन-्रनुसंधान-कन्द्र का गर्त 
भार वे सौजन्यवश उठाये हुए हँ । आधिक दृष्टि से इससे उन + 
कोई सम्बन्ध नहीं । उनका जीवन अधिकाधिक लोकोपयोऱ हो 
गया है। स्य होते हुए मी सावंजनिक दहो गयेर्है। 
साधना-कक्च प्रातः छः बजे खुलता है, नित्य-कमं से निवृत्त धै 
वे पूजा-अर्चना के लिए वैठ जाते है, गौर साथ-ही-साथ वाध्टरसे 
आये नवागन्तुको से रेट, वातचीत आदि भी चलती रहती दै, 
दोपहर डढ्‌-दो वजे भोजन कर्‌ सायं पाँच बजे तक केन्द्र का कायं 
देखते दै । शाम को पुनः मिलने-जुलने वालों से सत्संग का क्रम 
चलता है 1 लगमग सात बजे से साढ़े म्राठ वजे तक सायं पूजा से 
से निवृत्त हो जातेर्ह। रात्रि को साढ़-नो वजे मोजन तया इसकं 
चाद वे स्वाव्याय-कन्ष में चले जाते है, मौर साधना मे प्रवृत्त हो 
जाते ह । कव तकं स।घना चलती है, इसका किसी को पता नही; 
रात्रिको कव सोतेर्हु, तथा पुनः कव उठ्तेर्हु, यहु अमी तक 
रहस्य है आौर सावक की गति अगम होती है, इसे कौन जान 
सकता है \ 

दां, तोमेरा काफी समयसे प्रयत्न चल रहा था, कि पृज्य 
पंडितजी से उनकी जीवनी ज्ञात कर लिपिवद्ध करू, पर यहम 
ही जानता था, किं कितना कठिन कायं है । वे सव कुछ दे सकते 
दै, एर अपने जीवनं के उन वर्षो का, जो साधना में व्यतीत हुए 
है, उच्चस्तरीय महषियों के साथ व्यतीत हुए है, बताने भ्रौर 
लिखाने मे संकरुचितता बरतते ह । बार-बार आग्रह करने पर्‌ कहु 
उत्ते रह, क्या होगा यहु सव लिखाने में, च्यादा लोग जानेगे, 
ज्यादा लोग ्रायेगे, ग्रौर अविक व्यस्त रहना पड्गा ¦ वतमान 
साघना मे व्यववान ्राएगा -गोर इस नदवर देह्‌.का प्रचारसे 
सम्बन्ध क्या,.ओौर बातों का रुख दूसरी ओर मोड़ लेते हैँ । इसी 
भचार-प्रसारके मयसे पंडितजी ने उन सारे कागजों-पत्रों को 
जला दिया, जिसमें परंडितजी की थोड़ी भी प्रशंसा थी । उन साघु- 
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हः 


त्त हए पत्र-व्यवहार को भस्म कर डाला श्रौर उन डायरियों 
कं, लष्ट कर दिया, जिनमें उन्होनि उनक्षणोंकोसाकारकिया था) 
'पृडितजी काफी समय से डायरी लिखते ह, कहीं खलकर तो 
क) ।ती कात्मक प में ; मैने उन डायरियों को दंढने का काफी 
¦ किया, तो निराला ही हाथ लगी; ओर जव एक दिन 

नर॑ +. के क्षणो मे उन डायरियों के बारेमे पृछा, तो ज्ञात हुश्रा 
कि अहं की मावना जाग्रत न हा जाय, इसलिए  डायरियों को 
मस्मकं रूपमे परिणत कर दिया-म निराशो गयाथ, गौर 


इन्हीं निराशा के क्षणो मे एक दिन श्रपनी व्यथा को माके 


सामने स्पष्ट कर दिया । मेरी धुमडन अरसुधोंके रूपमे प्रवाहित 
होते देख वे दयाद्र हां उठी, भौर हम दोनो-मां जौर र्मने-ने 
पंडितजी के पुराने ग्रन्थों व कागज-पत्रों को टटोलना-द्‌'ढना शयुङ 
किया, ग्रौर इसी प्रयत्न मे पंडितजी की डायरी के कुर पृष्ठ दाय 
लग गये जो साघना-वर्षो का साक्षीमूत थे । यद्यपि ये पन्ने क्रम- 
बद्ध नहीं थे, पर फिर सा काफी महत्वपूणं थे 1 उन वर्षोमें मी 
पंडित्तजी का डायरी-लेखन नहीं चटा था । मेँञआगेके पृष्ठोंमें 
, डायरी के उन पृष्ठो को स्पष्ट करू गा । पाठक देखे, कि माषामें 
कितनी जीवन्तता तथा प्रवाह है। जहांपरभीजो भी स्पष्ट 
किया है, सूक्ष्मता से कियादहै। ये पन्ते अधिकतर तत्र से सम्ब- 
न्वित थे, दंढने पर मी म्नो से सम्बन्वित पृष्ठ प्राप्यनदहो सके 
अस्तु | 
मैने जो मी डायरी-प्ृष्ठ भिले, उनका संपादन किया, पर यह्‌ 
उचित मी नहीं था कि पूज्य पंडितजां से छ्िपाकर कायं किया 
जाय । संपादन करने के बाद मने ने डायरी के पन्ने पंडितजी कं 
चरणों मे रख दिये, भ्रौर सारी वातं सच-सच बता दी। पूज्या 
मां पास मे कवंठी थीं, इसलिए भ निर्भीक था। 
पंडितजी दो क्षण हम दोनों को देखते रहे, फिर जव उन्होने 
देखा कि दस काये मे मेरा शौर पज्या मां का अलिखित समकोता- 
। १६ तन्त्र-साधना 


सादहै, तो वे खिलदधिला पडे, ओर डायरी कं वे वचे हए पृष्ठ 4 
जलती हई श्रगीठी सें डाल दिये, वोले- यह सव लिख-लिखीऽर 
मुके क्यों शौर अधिक व्यस्त कर रहे हो ? मेरी साघना क पिणं 
मे मी कृ क्षण इस संसार कोर्मेटहो जतेर्है, मुकंतो ५॥ 
प्रसारसे द्र ही रखो रे“""अौैर कदते-कंहते वे साधः क्ष 
मे चले गये । 4 

मै प्रगले पृष्ठां मे डायरी के कुछ पृष्ठ उद्धृत कर रहा हू, 
जिसमे तंत्र से संबंधित सामग्री है। कुछ में तांचिक विधियांमीर्हः 
तो कुछ में तंत्र-ज्ञान 1 मै इन सवको यहां अविकल रूप में दे रहा 
हू, पर एक वार नहीं सौ वार चेतावनी दे रहाट कि मात्र दन 
तंतं को पटकर कोई प्रयोग न करे ! कई वार श्रघुरे ज्ञान से स्वयं 
की हानिदहो जाती है, अतः किसी योग्यज्ञातासे ही इसका ज्ञान 
प्राप्त कृरना चाहिए । स्वयं करने पर यदि कोई हानि या दुर्घटना 
हो गई तो इसके जिम्मेवार वे स्वयं होगे । पंडितजी अ्रत्यधिक- 
व्यस्त रहते ह, म्रतःवे मौ इस ओर समय नहीं दे पाते । अतः 
पुस्तक पटकर पंडितजी को मी इस प्रकार के कायं करने के लिए 
कहना मी उचित नहीं, हां इसमें कोद सन्देह नही, किये तंत 
भ्रामाणिक हैः प्रमाव-युक्त है, अपने-श्राप में पूणं एवं समथं हैँ । 


६ भाचं 

स्थान = 
वस्तुतः आज का दिनि मेरे लिए कितना सौभाग्यशाली है 
कि मै अनायास ही स्वामी महेशशानन्द जी के सम्पकं मे सका 
हूं गौर गुरु के बारेमे उन्दने जो कुछ मी वताया वहु श्रपने- 
भापमें कितना स्मरणीय है, जीवन में पूरी तरह से आत्मसात 
करने के लिएहै1 जिसके जीवन में गुरु नहीं, गुरु का साहचर्य 
नहीं, वह जीवन मी क्या ? ज्ञानाणंव-तन्त्र की निम्न पक्तियां 
मब म मलीप्रकार से हृदयंगम कर सका हं कि गुरु-साहचयं के 
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त किसी मी प्रकार की प्राप्ति संभव नहीं । 
गुरः पिता गुरुमतिा गुरुदवो गुरुगंतिः । 

\ भवे रुष्ट गुरुस्त्राता गुरी रुष्टे न कश्चन ॥, 

' ज्य महेशानन्दजी ने बताया, किं तन्त्र-साधना के मूल तीन 
तत्त ‰, गुरु, मंत्र मौर देवता; गीर इन तीनों का स्वरूप भलग- 
भ्रलगे "नदीं है, अपितु ये तीनों ही गुर मेँ दुग्धनी रवत्‌ समाहित है, 
क्योकि गुर उस मंत्र मे उपस्थित रहता है, जिसे वह साधनासे 
जीवन्त करता हुमा साधक को प्रदान करतादहै। मंत्र ही देव- 
दारीरश्रौर देव्ता कासाकार रूपदही गुरु दहै, श्रतः मन्न, देवता 
ओौर गुर का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में देवना व्यथं है, श्रषितु ये तीनों ` 
ही मिलकर पूर्णता का आकार वनता, ओौर वह्‌ आक्रारही 
गुरु दै, ऋग्वेद भें स्पष्ट कहा गया है-- 

अक्षत्रवित्‌ क्षेत्रविद्‌ मह्य प्राट्‌ 

संप्रति क्षेत्र विदानु शिष्टः । 

एतद्‌ वं मद्रमनुशासन स्योत 

श्र तिम्‌ विन्दत्यन्न सीनाम्‌ ॥ 

योगिनी तन्त्र मे तो स्पष्ट उत्लेड है कि गुरु के मुल्लसें 
निःसृत शब्द ही मंत्रर्है, गुरुके मुंह से उच्चारित राव्द उसके 
नहीं होते, भ्रपितु वे शाब्द जगत्‌ प्रभु की वणी होती है। 

मंत्रप्रदान काले हि मानुषे नगनन्दिनी । 
भ्रधिष्ठानं मवेत्‌ तत्न महाकालस्य शंकरी 1 
जतोना गुरुतो देवी मानुषे नात्र संशथः ॥ 
| प्रथु जाने, मुभे कव गुरु कौ प्राप्ति होगी ? कव उनके मुख 
से भाशौर्वाद सुनने को भिलेगे, कव मेरा जीवन सफल होगा ? 
इन दिनों क्यों मेरा जी तंत्र-साघना को ओर दिनोदिन प्रवृत्त 
होती जा रहाहै? क्या मै इस कायं के लिए उपयुक्त हुं ? क्या 
मु स क्षेत्र की ओर त्वरता से बेढना चाहिए मैने ? स्वामी 
महेश्ानन्द जी से जब यह्‌ प्रन किया, कि कौनसा व्यक्ति त॑त्र 
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साधना मे सफल हो सकता है, तो मेरे प्रदन के उत्तर में उन्हेहि;' 
बताया, कि मनुष्यों को हम तीन श्र णियोँमें विभाजित [शद 
सक्ते है 44 

१. पहले स्तरकेवे व्यक्तिहोते है, जो प्रकृति. ठी 
मालसी, सुस्त एवं जड़ होते ह। वे श्रपने स्वयं के अवे; खे 
ही संचालित होते है, तथा पदुवत्‌ खाना, सोना गौर सै.तमें 
ही पूरा जीवन व्यतीत करदेते है, एसे व्यक्तियों को ^तामस्िक 
संज्ञादी जाती है। 

एसे व्यक्ति अ्रन्तर्मुक्ली न होकर मूलतः बहिर्मुखी होते ह| 
किसौ मी वस्तु या प्रकृति के बान्तरिक सत्य को जानने या सम- 
भने का प्रयत्न नर्दः करते, भ्रपितु उसके बाह्य रूप को देखकर 
ही सन्तुष्टो जातेर्ह! रेते व्यक्ति साघना-क्षेत्र में सवथा 
अयोग्य होते हैँ 

२. दूसरे स्तर केवे व्यक्ति कहे जाते, जो प्रकृति सही 
चंचल होते हँ । गुस्सा इनकी नाक पर चढ़ा रहता है, ओर जरा- 
साभी कायं इनकी रुचि के विपरीत होता है, तो ये विगङ़ जाते 
रह, श्रौर घ्वंसात्मक बन जाते ह एेसे व्यक्तियों को राजसी कहा 
जाता है, शूर, वीर आदि इसी श्रणी के अन्तरगत आते है। एेसे 
व्यक्तियों को भी तंत्र-साधनामे प्रवेद की अनुमति नहींदीजा 
सकती । 

३. तीसरे स्तर के व्यक्ति वे{होते है, जिनका स्वसाव गंमीर, 
रुचि परिष्कृत ओौर दुष्टि सूक्ष्म होती है । एसे व्यक्ति बात की 
तह तक तुरन्त पहुंच जाते रहै। वुद्धि के भ्रालोकमे ही ये विचरण 
करते है, गौर कमी मी जीवन में असन्तुलित नहीं द्ोते। एसे 
व्पक्तियों को “सा त्वक' कहा जाता है । सांसारिक द्ष्टिसे एसे 
ही व्यक्तियों को 'आच्यात्मिक मानव' कीसंज्ञादीजा सकती 
है! रएेसेही व्यक्ति तांत्रिक-साधना में सफल होते देखे गए 
है । 
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धु भाज को सकि फिर उदासी मेँ बीती, बच्चों के मोले-भाले 
चरे श्राखों के सामने तैर गये, पर नही- मु इतने कोमल 
भ) भमन में नहीं लाने है, साधना का पथ अत्यन्त दुष्कर एवं 
/हि। मुके अनवरत रूप से इस पर वदना है, वदना ही है 
५ \ ही 1 
६ & माचं 


पिदले दो-तीन दिन बड़े ऊहापोह मे वीते । कुर समक में 
नहीं राता, किक्याहो गया है मूको, जितना ही ज्यादार्मै 
ग्रपने-आप पर नियंत्रण करनेकी कोशिश करता हुं, उतना दही 
ज्यादा टूटता जाता हुं । कई वारतो व्यान ट्टजातादहै, पूरी 
तरह से समाधि मी नहीं लग पाती। मने जव श्रपनी व्यथा 
स्वामीजी से कही, तो वे मस्कर। व्यि; दूसरे ही क्षण खिलखिला 
पड़, पता नहीं क्यों हसते रहे, कुछ समक में नीं आता । 

आज फिर तंत्र-शास्त्र के व्यावहारिक पक्ष पर चर्चा छिड़ी) 
तंत्रके वारे में वताते हुए उन्होने कहा, कि यह्‌ “जात्म साक्षा- 
त्कार' का विज्ञान दहै। इसके माध्यमसे ही हम अपनी आत्मा 
को सही रूप से पहिचान सकते ह, तथा बन्धनमुक्त होकर शुद्ध 
आनन्द की स्थिति तक पहुंच सकते हँ । हम जड तत्व से चलकर 
भानन्दमय तत्व तक पहुंच कर अनिवं चनीय आनन्द की प्राप्ति 
कर सक्ते है 1 इस पूरी यात्राके मागमे जो पड़ाव हँ उन्हें चक्र 
कहा जाता है। ये चक्र विभिन्न संख्या वाले दलो से संबद्ध 
कमलो के नामसे भी पहिचाने जाते र्है। प्रत्येक दल पर एक 
वणं की कल्पना है, जो कि उस केन्द्र मे श्रमिन्यवत होने वाली 
देव-शक्ति का परिचायक या प्रतिनिधि है। 

तंत्र-शास्त्र की दुष्ट से मानव-दरीर में निम्न चक्र नीचेसे 

, उपर कीओर स्थितैः 
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मुलाधार चक्र : यह चार दलों वाला चक्र मेरुदण्ड के तल 
मे स्थित है, एवं स्थुल तत्व या पृथ्वी तत्व का अविपटि र । 
सुक्ष्मता से देखा जाय, तो यह्‌ अवचेतन स्पन्दनों को, चा- 


लित करता हे । (म 
स्वाधिष्ठान चक्र : यह्‌ छः दलों वाला चक्र जनने द्रत 
के अनुरूप है, एवं जलतत्व का अधिपति है । ताया 


मनोवेज्ञानिक् दत्टि से देखने पर यह्‌ मानव की कामनाभों 
या छोटी-छोटी इच्छायों का संचालन करता है 1 
मणि-पुर चक्त : यह्‌ चक्र दस दलों वाला है, तथा जननेन्द्रिय 
के ऊपर नाभिस्तर पर स्थित है। यह्‌ अग्नितत्व का प्रति- 
निचिव्व करता है, यह्‌ प्राणमय गतिविधियों का सूक्ष्मतासे 
संचालन करता है । 
अनाहत चक्र : यह्‌ बारह दलों वाला चक्र ठीक हदय में 
स्थित है, रौर वायु-तत्व का प्रतिनिधित्व करतादहै। मूल 
रूप से यह्‌ भावप्रधान सत्ता का संचालक्र है । 
विञ्युद्ध चक्र : यह्‌ सोलह दलों से युक्त चक्र कण्ठ में स्थित 
है, ओर आकाश-तत्व को प्रतिनिधि है । मनोवेज्ञानिक दुष्टि 
से देखे तो यह मानव के वहि्मुखी मन का नियामक एवं 
संचालक है । 
आज्ञा चक्र : यह मानव-शरीर में भू-मध्य में स्थित है, ओर 
मनस्‌-तत्व का नियामक है । संकल्प ज्ञान, अन्तर्वोधि जादि 
का यह संचालक एवं प्रतिनिधि है। 
सहार चक्र : यह शिर के शोषं भागम स्थित है, तथा 
सहस्र दलों से वेष्टित है । यह्‌ मानव-शरीर की चेतनाः का 
नियामक एवं उच्चतम केन्द्र है । यह हमारे चिन्तनरील सन्‌ 
का प्रतिनिधित्व करता है-। 

यद्यपि शरीर मेँ हन चक्रों के अतिरिक्त मी चक्र, 


पर मुख्यतः ये सात चक्र ही मानव के अन्तर्मन को उजागर करते 
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मे ६ कष्डलिनी-साधना से ही मानव इन चक्रां को स्पशं कर 
ले, क्रक आनन्द को प्राप्त कर सक्ता ह । 

स्तुतः स्वामीजी एक दिव्य पुरुष है, उनके हल्के से स्पशं 
से (नि मु रोमांच एवं आह्लाद मिला है क्या वह्‌ लेखनी 
लिख “कती है ? यह मेरा सौमाग्य है किं इनके चरणों में वैट- 
कर काफी कुछ सीखने श्रौर समभने फो मिला हे । 


नि 


११ माचं 
स्थान--खग्रपुर से चार मौलं 
गंगा के किनारे 
आज प्रातः से ही म मपने-मापको तरो-ताजा, स्वस्थ भ्रनुमवं 
कर रहा हु । यद्यपि कल स्वामीजी से विद्रुडना पडा है, परन्तु 
हस विद्ंडने मे मी सन्तोष है, गति ही तो जीवन है । एक जगह्‌ 
घंधकर तो तालाब में भी सड़ांघ उत्पन्न हो जाती है । बहता हभ, 
भागे बढता हुभ्रा नदी का नीर हमेशा स्वच्छ ओर तिमंल बना 
रहता है । 
सामने गंगा कलकल-ध्वनि से वह रही है 1 मै इसके क्रिनारे 
शिलाखण्ड पर बैठा सामने के धवल पवंत-शिखरों को निहार रहा 
हे । कितना आनन्द भिल रहा है, मुभे कंसा अलौकिदः आनन्द 
चारो भोर बिखरा पड़ा है, प्रकृति कितनी उन्मुक्त-हृदया है, वह 
शान्ति, सुख भौर सौन्दयं लुटाने में कहां संकोच करती है । यह्‌ 
तो हम ही हतभाग्य पुरुष हैँ जो ॐबी-ऊची दीवारों के बीच करद 
रह गये है भौर प्रकृति से दुर होकर परेशानियों मे उलभ 
इस सरिता की कल-कल ध्वनि मे भी एक लय है, एकं 
संगीत हि, एक नाद है, क्या यह म॑त्रहै, मंत्रहीतो है यह्‌। 
सवंप्रथम ब्रह्म जव वाणी मेँ अभिव्यक्त हृभ्रा तो वह मत्र हीतो 
धा, भौर इसी मंत्र या नाद-शक्ति के बाद में सूष्टि की उत्पत्ति 
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मं एक अक्षर या एक से अधिक अक्षरों का समूह-म (| (६ 
तोदहै। प्रत्येक देवता का एक निस्चित वणं है, प्रत्येक ` ^ की 
एकं नि्दिचत व्वनि है, भौर यह्‌ निदिचत ध्वनिदही तो उस, ६ 
करी प्रतीक है; श्रतः एक ही ध्वनि या शब्द या मंत्र को बु 
उच्चरित करना एवं उस पर एकाग्र होना ही उस देवता ई ८.1 तीप 
जाना है, अधिक्राधिक सम्पक्रित होना है 1 ऋषियों ने इस सत्य 


को जाना, ओर उन्होने अपनी श्रात्माका रस प्रदान कर उसे 





न ~~ 


क 


हुई । यही शब्द वेदों म उच्चरित हमा, माष्यों मे स्पष्ट हमा १.1 


पुष्ट किया । यही मंत्र गुरुमुखं से शिष्य के अन्तस्तल मे उतरता ` 


है, भौर उसे जीवन्तता प्रदान करता है । संत्रतो गुरुमे, उसके 
हृदयस्तल में सन्निहित है ही, उसके मुह से निकलने पर वह 
सफुतिवान होकर सिद्धियों केखूप में प्रकट हौ जाता है। ये 
भ्रद्भुत श्रादचर्य॑जनक सिद्ध्या ही गुरु के द्वारा निदंशित लक्ष्य तक 
रिष्य को पटुंचाने मे सक्षम होती है। श्रीमद्मागवत्‌ में इन 
सिद्धयो के वारे मे स्पष्ट कहा गया है- 
अणिमा महिमा मूर्ते लघिमा प्राप्तिरिन्दरियंः । 
प्राकाम्यं श्रत द्रष्टेषु शक्ति प्रेरणमीरिता ॥ 
गणे स्व॒संगो वशिता यत्कामस्तदवस्यति । 
एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टा वौत्पत्तिका मताः ॥! 
अनृ मिमत्वं देहे ऽस्मिन्‌ दूर श्रवण दशंनम्‌ । 
मनोजवः कामरूपं परकाय प्रवेशनम्‌ ॥ 
स्वच्छन्द मृत्युरदेवानां सह कीडानु दशनम्‌ । 
यथा संकल्प संसिद्धि राज्ञा प्रतिहता गतिः ॥ 
वस्तुतः ध्वनि अपने-आपमे सिद्धिप्रद है, वह आत्म-चेतना 
का प्रतिबिम्ब है, ओौर जब वह्‌ घ्वनि-समूह एक लय में ब॑घ जाता 
है, तो प्रमावी बनकर फलप्रद हौ जाता है। यहं कायं जप के 
माघ्यमसे ही संभव है। | 
` आज जब मै चिन्तन करता हूं, तो मानता हू किं मुकं जो 
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५ पाली कल मिला था, उससे घनिष्ठता बढ़ानी चाहिये 1 मंत्र 
तत्र तोदोनों एकही शक्तिकेदो भेदै इन दोनोंमें 
भूमेल्टीरहै, भेद कहां? मँ मंत्रके प्रति ही क्यों इतना 
\ है, तंत्र मे क्या विपरीतता है । यदि कापाली मे कुछ 
¶ {खाना ही चाहता है, तो सीखने में हनं क्या है 1 आज मै 
पुनः ५“से भेट करूगा, देखता हं इस रास्ते में क्या-व्था है पर 
- पर तंत्र-साघना विलष्ट है, इसमें खानपान में कितनी निम्नता 
है, शमशान-साधना, मस्म-साधना क्या मुभ त्राह्मण-पुत्र के लिये 
भनुकूल है" क्या मुभे यह्‌ सब कुछ करना चाह्िए-अजीव अन्त- 
द्रहै, कुछ सममे न्हीमारहाहैकिक्या करू ? कापाली 
काञाग्रहहैकि मै तंत्र-साघना मी कर, कुछ सीख्‌ , पर क्या 
मेरे इस कायं से जनहित संमव है, इसमे किसी का अनिष्ट तो 
नहीं होगा ?- मूर भ्रमी कापाली से मिल लेना चाहिए, भिलूगा 
ही गौर जो-जो मी यह सिायेगा सीखूगा-) नियन्ता मुभे 
किधर ठेल रहा है- मुभे किषर वट्ना है- प्रमु इच्छा 
बलीयसी 1 । 


१२ भाचं सायं 

स्थान- अज्ञात 
यह कापाली भी अद्भुत है, इसकी क्रियाएं ग्रद्भूत है, वेष- 
भूषा भद्भूत है, खानपान, रहन-सहन सब कुछ विचित्र, अ्रद्श्रुत 
एवं भार्चयंजनक है, पर इसमे कोई सन्देह नही, कि तंत्र-साघना 
मे.यह्‌ निष्णात है । वताता है, तो वताता ही चला जाता है, 

कने का नाम ही नहीं लेता । 
भाज जव दोपहर को इसकौ कुटिया पर गया तो देखा कि. 
यह जिस थाली मे मोजन कर रहा, उसी थाली में चार्पांच 
कत्ते भी इसके साथ ही भोजन कर रहै है, न कोर घूणाहै, न 
कोई हषं । मुके देखते ही चह्‌क उठा, श्राभो ! भामो नारायण, 
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मोजन करो | मेरे साथ ही मोजन करने वंठ जाभो न । मने मरा 
कर दिया, मन मे घणा-सी हो श्राई। यद्यपि तांत्निक नियमों के 
अनुसार इस प्रकार के कायो में घृणा के नाव उदय होने नहीं 
चाहिए, पर क्या करू ? बाल्यावस्था के जो संस्कार है, वः;इतने 
जल्दी थोडे ही द्ृट सक्ते है 1 ति 
मोजन करने के बाद वह्‌ मेरे ही पास आकर वैठन॑या । 
जमीन पर ही, पाली मार कर, बोला-हूं। तो क्यों जये हो ! 
बताश्रो, तताओन।' 
मँ चकित रह्‌ गया, खुद इसने ही तो प्रातः कहा था, कि 
दोपहर को आना, कुछ सिखाऊंगा; गौर अव एेसा व्यवहार कर 
रहा है, जसे युभसे भिला ही नदहदो-्मे छुप रहा। 
वह्‌ लेट गया, खें आकाश की गोर टिकरा दी, बोला--सुन 
रेनारायण } तू घुसनातो चाहताहै इसक्षत्र मे, पर यह्‌ 
रास्ता कोई आसान नहीं है । कई बार तो प्राणों पर आ बनती है 
पर ते मै जरूर सिखाऊगा, क्योकि तेरी आंखों मे चमक है; दढ 
निदवय की छाप दिखाई दे रहीदहै, क्यों सीखेगान ? 
मैने हा मेँ गर्दन भुकाई, तो बोला-- सुन । 
गौर वहु बोलता गया, भै सुनता रहा। न मालूम कितनी 
देर तक वहु बोलता रहा, ज्ञात नहीं, पर उसने जो कुछ मी 
बताया, उसका सार निम्न प्रकारसेहं 
१. शत्र पक्न का उच्चाटन करने के लिए नंऋत्य कोण में कुण्ड 
वनता है, शत्र -मारण कमं में कुण्ड के दाये भाग॒मे अद्ध 
चन्द्र का निर्माण करना चाहिए 1 
२. रात्र पीडा बढाने हेतु मण्डपया कुण्डके नंऋत्यकोण में 
चिकोण कुण्ड अवश्य बनाना चाहिए । 
३. वरीकरण के लिए चौकोर कुण्ड का निर्माण होता है । स्तंमन 
तथा उच्चाटन के लिए त्रिकोण कुण्ड बनाना चादिए 1 
मारण फ लिए षट्कोणीय कुण्ड बनता हे 1 
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उच्चाटन में श्रम्निकोण की मोर, मारणमें दक्षिण की ओर, 
मुह केरके जप या हवन करना चाहिए । इसी प्रकार वही~ 
करण -कायं मेँ वायव्य एवं स्तंमन-कायं मे पुवं को गोर मुह्‌ 


्‌ {^ रके कार्यं, हवन या जप करना चाहिए । 


५. 


(्राहृति में वशीकरण -कायं में चमेली के पृष्प, उच्चाटन में 
बवास के वीज, मारण में चतुरे कं वीज, स्त्री-प्राप्ति के लिए 
कमल तथा धन-प्राप्ति के लिए मात्र घृत की भाहुतियां देनी 
चाहिए । 


माला : 


खद्राक्ष, शंख, कमल गदा, स्फटिक, मोती, स्वणं आदि में से 
किसी एक माला का प्रयोग किया जा सकता है । 

रत्‌ नाश कं लिए कमल गट्टे की माला, सम्पत्ति-प्राप्ति 
के लिए जीव-पुत्रिका की माला, तथा समस्त प्रकार कौ 
सिद्धियों की प्राप्ति के लिए श््राक्षकी माला का प्रयोग 
करना चाहिए । 

माला को समी मणियां समान हों, तथा एक ही पदाथ की 
हो, उसमे विजातीय पदाथ न हो । 

भ्रथसिद्धि के लिए सत्ताईस मणियों की माला, मारक-कायं 
कं लिए पन्द्रह मणियों की माला, तथा समस्त प्रकार की 
कार्यसिद्धि के लिए एक सौ भ्राठ मणियों की मालाका प्रयोग 
होना चाहिए । 

सभौ मालाभों मे भ्रनुलोम-विललोम का प्रयोग करना 
चाहिए । 

स्तमन तथा वक्षीकरण में श्रंगूढे के अग्रमाग से माला जपनी 
चाहिए । आकषण, वलीकरण-कायं में भ्रगूठे व॒ अनामिका 
के सहयोग से माला जपनी चाहिए । विद्वेषण मे श्रगुठे व 
तजंनी तथा मारक-कार्यो मे प्रगे व कनिष्ठिका उ गली से 
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माला जपनी चाहिए 1 


मासन : 


१ 


र 

शुम कार्यो मे "पद्मासन' से बैठना चादिए; स्तंभन-कय मे 
विकटासन; आकर्षण, सम्मोहन रादि कर्यो में कवक अन; 
दान्ति-कार्यो मे स्वस्तिकासन; मारक कार्योमेपा पिणिका- 
सन तथा वशीकरण -कार्योँ मे मद्रास्नसे बंठना चाहिए । 
जाकंषण-वदरोकरण के लिए व्याघ्रचर्म, उच्चाटन के लिए 
ऊष्ट-चमं, विद्र षण के लिए अदव-चमं तथा मारण-कार्यो के 
लिये मदिष-चमं के आसन काः प्रयोग करने से विरोष सिद्धि 
प्राप्त होती हे) 


विशेष 


१. 


दाति कार्यो मे नमः शव्द, स्तंमन में वषट्‌, वशीकरण में 
स्वाहा, विद्धेषण मे वौषट्‌, उच्चाटन में हु तथा मारण- 
कार्यो मे फट्‌" शब्द का प्रयोग करना चाहिए 1 ये शाब्द मंत्र 
के अन्त मे लगाने चाहिए । 

मंत्रो की भी अलग-ग्रलग जातिया ह एक वणं वाले मंत्र 
को "कतरी", दो श्रक्षर वाले मंत्र को “सूची, तीन अक्षरो 
वाले को “मुद्गर, चार को "मुसल पंचाक्षरीय म॑त्रको 
“क्र र", षडक्षर को “खला, सप्ताक्षरीय मंत्र को “क्रकच 
्रष्टाक्षर को शशल, नवाक्षर को "वच, ददयाक्षर को शक्ति” 
एकादशाक्षर को “परशुः, द्वादशाक्षर को "चक्र, तयोदशाक्षरं 
को "कुलिश, चतुदंशाक्षर को 'नाराच” पंचदशाक्षर कोः 
भुशंडी' एवं षोडषाक्षरीय भत्र को द्म" के नाम से संबो- 
धित किया जाता हे। 

अलग-अलग कार्यो के लिए मलग-प्रलग जाति कं मंव्रजप का 
विधान है । मंत्र-छेदन में “कलेरी", भेद-कार्यो मे “सूची » मंजन 
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कार्यो में भुद्गर” क्लोम में “मुसल” बन्वनादि मेँ भ्पुंखला, 
छेदन-कार्यो में (रकम, घात-क्मं में “शूलः, स्तम्मन श्रादि 
सिद्धि में वज्र” बन्धन में "रक्ति” विद्वेषण में "परशु", सभी 


€ रार कं कार्यो में “चक्र उत्साद मे कूलर, संन्य-मेद में 


= राच", मारण-कार्यो में “मुरु डी, शविति-का्यो म "पद्मः, 
मंत का ्रयोग करना चाहिए । 


मेत्र-मेद 
जिस मंत्र के प्रारम्म में नाम लिया जाता है, उसे “पल्लव” 
मंत्र कहते ह | 
जिस मंत्र के अन्त में नाम लेने का विधान हो उसे "योजनः 
मंत्र कहा जाता है । 
नाम क प्रारम्भ, मध्यया श्रन्त में मंत्र होने से उसे “रोघ 
मत्र कहा जाता है । 
नाम के प्रत्येक अक्षरकं पीचेजो मत्र होता है, उसे "पर" 
नाम की संज्ञादी जातीहै। 
नाम के प्रारम्म में मंत्र तथा भरन्त में वही विलोम मंत्र देने 
से उसे “सम्पुट मंत्र कहा जाता है । 
दो अक्षर मंत्र के फिर दो बक्षरनाम क इस प्रकार क्रम 
करने से उस मंत्र को "विदं मंत्र" की संज्ञा दी जाती ह । 
मतर कं बीच में नाम ग्रथित होने पर उस मंत को “वेषण 
मत्र कहा जाता है । | 
नाम क वीच मेँ मत्र प्रथित होने पर उसे "वयक्‌" मंत कहा 
जाता है। 
मारण, उच्चाटन, विद्धं षण आदि कार्यो मे "पल्लवः मंत्र का 


प्रयोग करना चाहिए । 


१० वशीकरण, शांति, मोहन आदि कारयां मे "योजनः मंत्रका 


प्रयोग किया जाता है 1 
4- 


११. ज्वर, पीड़ा-निवारक कार्यो मे "रोघ मंत्र का उपयोग करना 
चाहिए । 

१२. शांति-कार्यो में पर' नामक मंत्र का प्रयोग करना चादिए । 
१३. कीलन, त्राटक, रक्नादि कार्यो मे सम्पुट मंत्र का उपयोगं 
होता है ) (0 

१४. पुष्टि-कार्थो में "विदमं' मंत्र का उपयोग होता है। ( 

१५. वीकरण, मोहन आदि मे ग्वेयक' मंत्र का प्रयोगःकरना 
उचित हे । 

५. कायं-विेष मे मंत्रो के अन्तमे जिस ध्वनि का प्रयोग किया 
जाता है उसे “व्वन' कहा जाता है 1 अलग-अलग कार्यो के 
लिए अलग-अलग “घ्वन्‌' का प्रयोग होता है, जो कि निम्न- 
लिचित हं - 

वन्वन, उच्चाटन,मारणमे ष्टु 

विद्रेषण-कार्यो मे “फट्‌ 

भूत-प्रेतादि शांतिमे ष्टुं फट्‌' 

शुम कार्यो मे "वषट्‌! 

यज्ञादि मे “स्वाहाः 

पूजन-कार्यो मे "नमः' 

पुष्टि, पत्रादि कार्यो में स्वाहा 

प्रबल वशीकरण में “स्वाः 

परस्पर-विद्रेष कार्यो मे "वषट्‌! 

ञाक्षंण मे हु 

उच्चाटन-त्राटक में "स्वस 

अन्धकरण आदि में "वराट्‌" शब्द का प्रयोग करनेसे ही 

पूरी-पूरी सफलता मिलती है । 

६. मं्रजप करने वाले के मंत्रजप करते समय यदि दाहिनी 
नासिका से इवास चछङ्ता है तो आग्नेय मंत्रः जाग्रत होते 


है । 


4 @ १ ‰< न «५ छ ~ 
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३. यदि बाहं नासिका से इवास चलता है, तो “सौम्य मंत्र जाग्रत 
होते है। 
३. यदि दोनो नासिका-रन्ध्रों से श्वास चलता हो उस समय 
सभी मंत्र जाग्रत होते ह। 
४ नि स समय जो मंत्र जाग्रतहो, उसीकाजप करने से 
त्‌) 
ण्लिता मिलती है। 
५. शिस मंत्र के मन्त में “स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है वे 
‹स्तरी संज्ञक मंत्र कहलाते ईह । 
दै. जिन मंत्रों के अन्त में हं" या “फट्‌' शाब्द का प्रयोग होता है 
उन्हं “पुरुष-संज्ञक' मंत्र कहते ह । 
७. जिन मन्त्रों के अन्त में “स्वाहा' शब्द का प्रभौग होता है उन 
“नपु सक सज्ञीय' मंत्रं कहा जाता है । 
८. जिन मंत्रो के अन्त में ओदेम्‌ शब्द का प्रयोग हो, उन्हे 
“आग्नेय मंत्र" कहा जाता है 1 
&. जिन मंत्रो मे कुछ मी “व्वनि' न हो, वे 'सौम्य' मंत्र कट्लाति 
है । 
२०. पुरुष-संज्ञक मंत्रो का प्रयोग वक्षीकरण, अभिचार आदि कार्यो 
मे किया जाता है । 
११. स्ती-संज्ञक मंत्र नाह, शत्रू हन्तादि कार्यो मे किया जाता 
हे । 
१२. अन्य समी कार्यों मे नपुशक-संज्ञक मतो का प्रथोग होता 
है । 
कपाली वोलते-बोलते हंस पड़ा, हंसते-हंसते खिलखिला 
पड़ा । बोला, काफी कुछ वक गया हूं न, थक गये होगे तुम । भाज 
बस इतना ही, दाम को अर्थात्‌ रात्निको गंगा तट पर वमने 
चलेगे, तब तुम्हें मंत्र-उद्कीलन विधि समभा गा, क्यों चलोगे 
न 7 
मने हामी भरी भौर उठ खडा हुभा । उसने चुटकी-मर राख 
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मरे हाथ पर मली भौर खिलखिला पड़ा 1 पता नहीं, कयो इतना 
हसता रहता है, पर कितना ज्ञान है, तंत्रं का इसे, राति को 
अवद्य ही इससे मिलूंगा 1 


विनांक वही ॐ 
स्थान--गंगातट 9 

समय- रात्रि के लगभग श बजे 

लगमग आधी रात बीत गई है, आकाश स्वच्छ}है" तारे टिम- 
टिमा रहे है, साथ-ही-साथ कपाली को तरह चांद भी खिल- 
विलाता, मूस्कराता नजर आता है । निज॑न गंगातट--न्त-- 
पवित्र-स्तिरघ-सुरम्य--किंतना सुन्दर लग रहा है, पर कितना 
एकान्त- केवल इस खामोली को मात्र गंगा की कलकल ध्वतिं 
ही संग कर रही है । अभी तक कपाली भी नहीं आया, मयवान 
जाने करा रह गया ? कहं रहा था, श्मशान जगार आऊगा- 
इमान कंसे जगाया जाता है, एक दिन मुं मी देखना है, पर 
क्या मेरे लिए उचित भी है । घरसेतो मे मंत्-साघना के लिए 
निकला था, गौर उलभता जा रहा हूं, पर तंत्र-साघना मे, मारण, 
वीकरण शत्र स्तंमन-तंत्रो मेँ--पर विद्या कोई मीहो, खराव 
थोड़े ही होती ह, उसका प्रयोग गौर उपयोग खराब हो सकता 
है- शायद कपाली आ गया है, पदचाप सुनाई पड़ रही है 1 
अद्भूत तांत्रिक है यह कपाली भौ, न मालूम कितना-कितना 

मंत्र है, इसके पास अटूट-लजाना भौ कहा जाय तो कोई भ्रत्युक्ति 
नहीं । ठेर सारी बातें करता रहा, प्रयोग करता रहा, समक्ता 
रहा 1 मुख-स्तं मन समया! रात्र -उत्कीलन तंत्र॒ बताता र्हा, 
मुठ फेककर त्र. को कंसे धायल किया जाता दै, बाय, भौर 
बताता रहा, प्रयोग करता रहा, बोला- नारायण ! तुम्हे एक 
दिन "इमरान जाग्रत विद्या सिखलाऊंगा, जो कि तांत्रिक क्षत्र 
भ सर्वोपरि कही . जाती है“ “फिर एकदम से याद करता हुभा 
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बोला--अये . हां 1 तुम्हे तो आज मैने मंत्-उत्कीलन सिखाने के 
लिए बुलाया था, म तो बातों ही बातों मे मूल वैा-। 
जव तक किसी भी मंत्र का उत्कीलन न किया जाय, वहु 
मंत्र॒सिद्ध नहीं होता, चाहे उसे कितना ही जपा क्यो न जाय, 
र्‌ त्कीलन कौ मुख्यतः दो विधियां, जो कि निम्नलिखित 
५ 


५ १.  मंत्-उत्कीलन की पहली विधितो यहु है, कि जिस मंत्रको 
सिद्ध करना हो उस मंत्र को भोजपत्र पर एक सौ आठ वार ्रष्ट- 
गंध से लिखकर षोडश पूजा करे, श्रौर फिर उन मोजपतों को 
नदी के प्रवाह मेँ विसजित कर दे । 

२. मंत्र-उत्कीलन की दूसरी विधि यह है, कि मृत्तिका से इष्ट- 
मूति बना कर उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करे, तथा फिर शुभ मुहूतं में 
मोजपन्न पर मंत्र को लिखकर इष्ट के सीने पर रख दे, या चरणों 
मे रख दे एवं तीस दिनों तक उस मंत्र एवं इष्ट की षोडश पुजा 
करे । इसक्रे बाद गुर श्राज्ञा से वह मोजपत्र एवं इष्ट-मूतिको मूति 
नदी के प्रवाह मेँ विसजित कर दे । इसके परचात्‌ नियमानुसार 
मंत्रजप करे, तो निस्संदेह मंत्र सिद्ध हो जाता है । 

मत्र-उत्कीलन के बाद नित्य नियम से एवं निदिचतत मंजपतर 
करे, कभी कम भौर कमी ज्यादा मृत्रजप मी करना उचित नहीं 
है । इ प्रकार समय सम्यक्‌ स्थिर होना चाहिए, कमी प्राततः, 
कमी सायं मौर कमी रात्रि को जप करना भ्रनुकूल नहीं । 

म॑त्रजप के लिए ब्रह्म मुहूतं या रात्रि काल ज्यादा उचित कहा 
गया है ततर-क्ष तर में मुख्यतः षट्‌ कमंयाछछः प्रकारके क्म कटे 
जाते है, जो क्रि निम्न हैँ :-- 

१-वशीकरण, २. शान्ति, ३. स्तंमन, ४. विद्वेषण, ५. उच्चा- 
ठ्न, £. मारण । उपरोक्त छः प्रकार की कायंसिद्धि में निम्न 

देवि्यां सहायक होती है - 
१, रति, २. वाणी, ३. रमा, ४, ज्येष्ठा, ५. मातंगी, ६. कुल- 
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यामिनी, ७. दुर्गा, =. क्षमा, ९. शिवा तथा १०. काली | 


साधक को चाहिए किं इन दरों देवियोौं के महत्व को समे । 


मौर यहं सी ध्यान रखे, कि किस कार्यसिद्धि के लिए किस देदी 
की अच॑ना भौर पूजा उपयुक्त है । 
यथासंमव जंगल, इमशान या मन्दिर कै एकान्त (किनि मेँ 
साधक को जप करना चाहिए । इस बात का पूरा-पूरा.घ्यान 
रखे, कि मारण-कमं घरमे न कर इमष्ानमें ही करे। 
इस प्रकार के कार्यो में साघक जप करते समय कोई भी वस्त्र 
न पहने, यथासंमव जप करते समय नरनावस्था में रहे; . यदि 
यह्‌ उचित नहौतोहरिणया व्याघ्र का चमं लपेट ले, यदि यह्‌ 
मी समव न हो तो मात्र लाल वस्त्र को धारण करे । इसके 
अलावा अन्य किसी रग क्ा वस्त्र धारणन्‌ कथे। 
मिट्टी का आसन, मस्मासन या कुरासन छा प्रयोग करे, 
इके अलावा अन्य मासन वजित ह 1 
जपकाल में सुवणं था रजत की माला का प्रयोग करे, पर 
सारण-कायों मे अस्थि-माला विरोष सिद्धिप्रद कष्ी गई है । 
जप करते समय साधक को चाहिए, किं वहु निडर रहे, 
किचित्‌ मय मौ अपने पास तकत फटकने न दे इतना होने पर मी 
यदि मय-दृश्य उपस्थित हो जाय, तो मँ रव-तंत्र या हनुमत्तंत्र का 
प्रयोग कर दे, जिससे वहु निर्भय रह्‌ सके । 
जप करते समय या किसी भी-प्रकार का प्रयोग करते समय 
सपना “रक्षा विधान सबसे पहले कर लेना चाष्ठिए । इसे आाव- 
यक ही नही, अत्यावर्यक समभे । 
जपकाल मे केश खुले हो, चोटी के भी गांठलगी हु्ईन दहो 
शान्ति-कार्यो मे माध्वी शक्ति सीघ्र फलप्रद कही - गई है । 
इसी प्रकार वशीकरण में ^स्फटिकी' शकत का आवाहन, स्तंमन 
म 'डाकिनी' शक्ति का प्रयोग, विद्वेषण मे “पौष्टिकी' हवित की 
पूना, उच्चाटन में "गौडी' तथा मारक-कार्यो मे “मैरवी' शक्ति का 
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प्रयोग करना चाहिए । \ 
किसी भी प्रकार की साधना करनेसे पूर्वं गुर को अपने 
विवास मे ले लेना चाहिए 1 विना गुरूकी साक्षी या अनुमति 
के किसी मी कायें में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए) 
गी से दातें करते-करते कन मोर हो गई कुच पताही 
न चकौ, दायद यहा पर मेरा यह भ्रंत्तिम पड़ाव है। कल से कपाली 
रमशान में वि्ेष साधन में प्रवृत्त होमा, गौर लगमग महीने-मर 
तकत दिगम्वरावस्था में दमश्ानमें ही रहेगा 1 सुभे वहत कटा, कि 
से मी सीख, पर यह्‌ मेरा लक्षय नहीं है) अमी र्म दमदान- 
साधना में प्रवृत्त होना उचित नदीं समता; यदि फिर कमी 
कपाली से भिलना हुआ, गौर उचित समभूंगा, तो अवश्य दही 
इस भत्र में प्रवृत्त होऊगा। 
लगभग सूं पूवं दिश्या से फाकने लगा है । कपासी बाते करता- 
करता भावुक हौ उठा दहै, सुरे ऊख समेह-सा हो गया है, खों 
मे नमी-सीञा गर्ईहै। क्या.पत्यर येंमी पानी का कररना 
प्रवाहित हय सक्ता है ? कितना सहृदयः है, कपाली, एेसा लय रहा 
है, जसे मेरे पूवं जन्म का माईहो। उर्ते समय 'दा्तालौ' यंत्र 
दिया, कितना ममोच ओर अद्‌पृत यंत्र है यह, कितनी सहंत्वपूणं 
भट है मुके कपाली द्वारा । मीगे मनसेर्मे मी उठ खड़ा हुजा- 
पर कपाली--उसको तो खि करने लग गई-उष्ट्-अौर 
रती खोस ही वह रमशान की ओर पगडंडी से बढ़ गया-- 
उफ कपालौ--! कितना स्नेह दे दिया है तूने। 


€ मई 
स्थान- भैर मन्दिर, 
सिरिकाऊ 
काफी दिनदहो णये कपाली से विद्डे हुए, पर एक क्षण के 
"लिए मी उत भूल नीं पाया हुं । विदा होते समय की वे डब- 
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डवाई अखे, उफनता हुआ सीना, ओौर मीगे हृए बोल- क्या ये 
भासानी से भुलाई जा सकती है--कमी नहीं । करई वार विचार 
माया किं शायद कपालीने मुकपरदहीतो कटं वज्ञीकरण नहीं 
कर दिया ! पर प्रज्ञा-साघना से जव ज्ञात किया, तो मेरी कल्पना 
निराधार निकली । यहं स्मरण वशीकरण की वजह से. ~ है 
हृदय का स्नेह दै, जो बरवस्ष बार-वार उसका स्मरण दि. देता 
है। 

ह भंरव-मन्दिर श्रद्‌भुत सिद्धिप्रद स्यान है। सिरिकाऊसे 
लगभग चार-पांच मील दुर होगा, अरण्य में, एकान्त, चान्त 
पट्ड़ी पर स्वित-- काफी बडा मन्दिरदहै, ओरमंदिरमे लो 
सरव की सूति दै वह्‌ विशाल, विकराल ओर षयावनीदै६. 
पहली बार तो देखते ही कपि गया था, उर्‌ । 

यहीं पर सबसे पहले त्रिजटा अधोरी से मेट हुई थी-- कालां 
आवनरुसी-सा भयंकर डीलडील, विशाल ललाट, उन्नत एवं उमर 
ट्भ्रा वक्षःस्थल; शूरा दारीर नंगा, मात्र नीचे व्याघ्र-चमं लपेटा 
इजा, पूरे शरीर पर बड़-व्रङ्‌ बाल, ललाट ५२ सिन्दूर का बड़ा- 
ता तिल, मदिरा-पान के कारण लाल-लाल बड़ी भयावनीः मखं 
साक्षात यमराज-सा 1 भूभे देखते ही वह्‌ आदचयं से चौक 
उठा. सोचा होश, यह पिही-सा छोकरा यहाँ कंसेञा गया? 
यहां तक याने की हिम्मत कंसे हो गई, उसके कठसे जोरसे 
आवाज गंजी-हं, जसे कई वांस एक साथ खड्खड़ा उठे 
हो । 

म डर गया । वस्तुतः उत्ते देखकर मेरे मन में एक दह्रात- 
सीचछा गई! इससे पहले ्मैनेरेसे मयंकर पुरुष को देखा क्या, 
कल्पना तक नहीं की यी, पर यहु घवराहट या ङर कुछ क्षणो 
तकही मनमेटिका, दूसरेदहीक्षण र्मने निमय होकर भेरव- 
भंदिर को ओर कदम बढ़ा दिये । वह्‌ छुपचाप मे घूरता रहा, 
मैने अपने मन से त्रिजटा को निकाल दिया । घ्यानं एकटक भे रव~ 
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मूति की भोर धा, ओौर हठ भैरव-स्तुति उच्चारित कर रहेथे। 
करीव बीस मिनट तक म तन्मयता से गाता रहा, वह्‌ दपचाप 
सुनत। रहा 1 जव भे रव-स्तुति समाप्त हई तो मै पचे हटा, सिर 
घुमाया, तो देखा ्िजटा अघोरो गुस्से से थरभ्यर र्कापि रहाट, कोव 
के वे ऊ कारण सारा दारीर हिल रहा है, खें कपाल तकं चढ़ 


 शाई है, मौर मेरे देखते-दी-देखते आकाश से कटक कर मदिरा 


की एक बड़ी-सी वोतल गट-गट कर हलक के नीचे उतार 
ली \ 

ज्योही मे रव-स्तुति समाप्त हुई, वहु उफन पड़ा-दुव्ट-- 
म्नेच्छ- नारकीय कौोडे- तेरी हिम्मत कंसे हो गई, इस पहाड़ी 
पर आने की, भरव के सामने वैठने की, स्तुति करने की-तूने 
समश क्या रखा है, अपने-भापको-- वह्‌ वकताजा राथा) 
उसके मृंह से गालियों का अजस्र प्रवाहु वहं रहा था, होठ के 
दोनों किनारों पर आकर शुक जमाह रहाथा, ओौर बोलते 
समय शुक मुह्‌ फे बाहर उचछल रहा था । 

म यथासंमव शान्त रहा । मूं अपने-आप पर भरोसा था) 
कपाली ने काफी कुछ सिखा दिया था, ओौर इसके बाद भमी मागे 
मे एक अघोरी कै साथ दस-वारह दिन रह्‌ कर काफी कुच सीं 
च्रुका था; प्र जव मैने देखा किं त्रिजटा सस्तंमन प्रयोम' कर रहा 
है, जिसके माध्यम से वह॒ मुभे अपाहिज~सा बनाने पर तुला रै, 
तो र्मने मी इसके प्रतिकार में “शत्‌ -मुख स्तंभन' प्रयोग किया; 
श्रौर उसके स्तंमन प्रयोगं को निष्फल कृर दिया ! 

मेरे दारा “शत्र मूखस्तंमनः प्रयोग देख बह आचय चकित 
रह्‌ गया । उसके मानस ने यह जान लिया कि सामने खड़ा पिह 
मात्र पिही नहीं है, इसके अलावा भी वह कुछ है ओर मूक-जसे 
तांत्रिकसे मी डटकर लोहा ले सकतादहै। वह्‌ खुशीसे भूम 


, उठा । उसका क्रोधावेग कम हुमा, चेहरे .पर बाल्यसुलभ चंचलता 


धिरक आई, खो में मस्ती गीर खुमारी-सी दिलाई देने लगी, 
३६. 


भौर प्रसन्नतातिरेक में उसने मुके खिलौने कौ तरह दोनो हायो में 
उठा लिया, दो-तीन चक्कर काटे ओर पृथ्वी पर खड़ा कर 
दिया । 

मै अव मी चान्तथा, न मालूम यह त्रिजटा की कोई नयौ 
चाल हो, पर नही, उसकी दोनों वाह मित्रता कौ भावन +लिये 
फली हुई थी, उसमें कीं कोई छल-छद्म या स्वाथं नहीं था । 
मै मी बाहं फैलाकर उसके सीने से चिपक गया, जंसे किक्ती पहाड़ 
से कोई कंकर टकराया हो । 

त्रिजटा ने मुके अपने निवास-स्थान के पास ती ठहुरने का 
निमंत्रण दिया है, विल्करुल अकेला है, त्रिजटा । समी तक शादी 
क्यास्त्री का सम्पकं-साहचयं भी नहींदेखा है। इस पटाडी 
का वहु एकत्र सच्राट्‌ दै। गाँव के निवासी डरकर इधर का रुष्ठ 
ही नहीं करते! सालमें मात्रदो वार मेला लगता है इस पहाड़ी 
पर-तमी एक-दो दिनों तक चहल-पहल दिखाई देती है, अन्यया 
यह पहाड़ी सुनसान बनी रहती है । 

चिजटा सप्ताहमे एक यादोवार गावमेंजाताहै, ओर 
काफी कुछ मांस खरीद करले आतादहै! यो उसे कोई मना नहीं 
करता- वह्‌ जिस घरये मी चाहे, बकराउठानले आता दहै मैरव 
की वलि दनेके लिए; गाँवमें जो शराब खींचता हि वह्‌ आधी 
शराव मरव-मंदिर मे चढ़ा देता है 1 

बहुत दिलचस्प है द्िजटा अघोरी 1 ऊपरसे ही यह्‌ कठोर 
दिखाई देता दहै, अल्दरसेतो यह कुसुमसे मी कोमल है, कोद 
इसके दिल में फक कर तो देखे-। 

मैने त्रिजटा के पास वाली कोठरी मे डेरा-ङंडा जमा लिया 
है 1 मेरे पास है ही क्या--दो घोती, दो कुरते, एक लोटा मौर एक 
थेली- इतनी ही तो पंजी है मेरी। 

ईदवर भुं किधर ठेल रहा है, कुछ पता नही, ईदवरेच्छा 
बलीयसी । 
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त्रिजटा ने वीकरण के कई प्रयोग बताये, जिसमें से इक्कोस 
प्रयोग सर्वोपरि ह। इन प्रयोगो के माध्यम से व्यक्ति चाहे, तो 
पाषाण को भी वश में कर सकता है । यदि सफल प्रयोग करे तो 
दोर क्रे, भी कान पकड़ कर नचा सकता है  च्रिजटाने जो प्रयोग 
बताये.भसे सिद्ध मी कराये, अपने सामने प्रयोग मी कराये, ओर 
फिर गावमें चल कर प्रत्यक्ष कराकर भौ बताये) 


सवंजन वीकरण प्रयोग : 


यह्‌ प्रयोग प्रारसिक दहै, भौर आसान मीदटै, पर यह्‌ वातत 
सी निश्चित है, कि यह्‌ प्रयोग श्रपने-प्रापमे अचूक एवं प्षिद्धिप्रद 
है । इसके माध्यम से व्यक्ति सामूहिक वरोकरण कर सक्ता है । 
एक प्रकार से देखा जाय तो इस प्रयोग से व्यक्तिगत वक्ीकरण 
उतन। अनुकल नहीं है, जितना सामूहिक } पूरी मीडकाया घर 
के समस्त सदस्यों का वडीकरण करना इसके माध्यम से संमवे 


है। 


भ्रयोग : 


साधक को चाहिए कि वहु किसी मी शनिवार को संध्या 
काल में तालान या नदी के किनारे जाये श्रौर अक्षत, पुष्प, जल 
तथा हरिद्रा से उसका निम्न मंत्र से पूजन करै 

“ओम्‌ नमो जलौकायं सवं जनं वशं कुरु कुरु हुम्‌। ° 

इसके बाद साधक घर आ जवि तथा राद्विको पृथ्वी पर 
दयन करे ! दूसरे दिन रविवार को भ्रातः उस तालावके जल में 
मूट्टी-मर सरसों भिगोकर छाया मे सुखा दे» जव वे सरसों सुख 
जायं, तो उसका च्रूणं कर तेल में मिलादे, तथा काले कपास 
की बत्ती उस तेल मे भिगोकर जला दे। उस दीपक पर खप्पर 
या पीतल का वतन लटका दे । उस बतंन परया खप्पर पर जो 
काजल एकत्र होगा, उसे भ्रांखो मे लगाकर रात्रि को पचिम की 


देल 


भोर मह्‌ करके निम्न मंत्र तीन स्री वार जपे, साथ हा वह्‌ शुष्क 
कज्जल मौ सामने रख दे 1 


: अत्र: 
'ओरेम्‌ एेंवक्लीं द्वी श्रीं ग्लौं ब्ल ही नमः का श्वरी 
सर्व्मोहय मोहय कृष्णे 
वर्णे कृष्णाम्बर समन्विते उर्वानाकषंय क्षय रीघ्रं वशं कुर्‌ ` 
कुर हुंषएेक्लींश्चीं। 

इसके दाद उस शुष्क काजल को मंगलवार को नवनीत में 
मिलाकर लेप-सा बनाने, ओर उसे डिवियामें मर कफर रखले। 
उप्त काजल को लगाकर साधक जिसको भी देखेगा, वह्‌ निचय 
ही वलम होगा) 

त्रिजटाने एक्‌ ओौर बातत भी बताई, किं यदि.इस काजल कौ 
एक छोटी-सी चिन्दी भो किस पुकल्पयास्त्री के पहने हुए कपड़े 
पर लगादे, तो वह्‌ पुखषया स्त्रीभी वदामेंदहो जाती दहै, गौर 
जसा साघक कटेगा, वह्‌ स्त्रीया पुरुष वसा ही करने.को बाध्य 
होगा । 

चिजटा अघोरी ने पति वशम करने के तीन प्रयोग तथा 
पत्नी या स्त्री वशीकरण के पांच प्रयोग मी बताये । 

पति वशम करने का एक प्रयोग निम्नदहै। इस प्रयोग के 
माध्यम से कठटोर-ये-कठोर पुर्ष यापतिकोमौवदा मे किया 
जा सकता है 1 त्रिजटा के अनुसार इस प्रयोग से पत्ति, प्रेमी, 
पिता, पत्रय किसीभो पुरुष को वशम किया जा सक्तादै, 
मौर वहु वही कायं करेगा, जो उसे कहा जायेगा 1 यदि पति 
प्न्य सुन्दर-से-सुन्दर भ्रमिकाओं के मी चक्करमेंहोतो मी वह्‌ 
उनसे विमुख होकर साधकया प्रयोग कराने वालीके वश में 
इच्छावर्तीं होकर रह जातादहै। याअगरकोरईप्रेमीहो, ओर 
किसीकारणसे रूठगयादहै, याधघुणाकरतादहै,या दूर चला 
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ग्यारह, तो इस प्रयोग से वहु उसी प्रकार लिच कर इडारो पर 
नाचने लगेगा, जिस प्रकार सेसंपेरेकी वीन पर सर्पं नाचने 
लगता है। 
प्रयोग "पुचब (पति) वद्य वशीकरण" कटुलाता है ! इस 
भ्रयोग{ तीन भेद ह--पहला प्रयोग ही क्रिसीभी प्रकारके 
शररष को वदाम करने के लिए काफीरहै, गौर अपने-आप में 
स्रदभूत प्रभावशाली दहै; दूसरा प्रयोग इससे तीव्र है, ओौर वहु 
प्रयोग प्यर्‌ को भी अपने इद्यारे पर नाचने के लिए वाच्य कर 
सकता दै; तोसराप्रयोगतो इस क्षेत्र में (तंत्र राज' कहलाता 
है, जिसकी दाक्ति अपरिमित है, जीर उसके माध्यम सेतो किसी 
को भी, साक्षात्‌ टनद्रको भी वशयें किया जा-सक्तादटहै; ओर 
जितने समय तङ चाहे उसे अपने इशारों पर नचाया जा सकता 
है यावशमे रखा जा सक्ता! एेचा प्रयोग तव क्रिया जाना 
चाहिए, जवकि सामने वाला व्यक्ति स्वयं तांत्िक हो, या जिस 
पुरुष पर वशीकरण करना है, उस पर पहले से ही तात्िक प्रभाव 
है, या किसी अन्य स्त्रीने उस पुरुष पर वशीकरण किया हा 
हो, यह तीसरा प्रयोग अत्यन्त श्रितशाली एवं गोपनीय है । 
^ त्रिजटा ने मुभे तीनों ही प्रकार कै प्रयोग सिखाये; सिद्ाये 
ही नहीं अपने सामने सिद्ध करवाये ओर सिद्ध करवाने के वाद 
मेरे द्वारा उनका प्रयोग करवाया भौर उसका इच्छानुसार फल एवं 
यणं प्रमाव देखकर ही सन्तोष की ससिली।. 
म इन तीन प्रयोगोंमें से पहला प्रयोग लिख रहाहं, बाकी 
दो प्रयोग त्रिजटा के अनुसार स्मरण रखने दादहिए, लिखने नहीं 
चाहिए । पहला प्रयोग : 


पुरुष वहय वलीकरण प्रणोग--१ : 


किसी मी रात्रिको प्रहर रात बीते जलमें काले तिल 
मिलाकर उससे साधक स्नान करने, .भओौरफिरसर्वेथानंगादही 


7. 


साघक पहले से विचाये आसन परर कवंठ जाय, तथा पहलेसे 

ही तयार दीपकं जला दे, ओर सामने कांस्य-पान्न पर वीकरण 

य॑त्र" ककम से बनाक्रर उसे पात्र के दीपक्त के ऊपर ढकं दे ओर 
निम्न मंत्र की तीन मालां केरे- 

'्रोरेम्‌ क्लीं कामाय क्लीं कामिन्यै क्लीम्‌ !' 

जव इस संत्र की तीन मालणँपुरीहोजायं,तो जो काजल 
उस कांध्य-पात्र पर जमे उस पर से थोडा काजल अपनी जदान 
पर लगदे, ताकी उ जपे हुए काजल पर पुनः "वशीकरण 
यंत्र तिनके उ ठनाये श्रौर उक्त पर प्रको पनः दीपक पर ढंक 
दे, तथा निम्न मंत कौ ग्यारह मालाएं फेरे 

“ओम्‌ नमः कालिकायै सर्वाकिरपिण्यं अमुकं मा कषेय 

कर्पय दीघ्र सानमानयओं द्धी क्रं सद्रकाल्यं नमः \ 

दस मत्र में जां "अमुक ` शब्द श्राया है वहां उस पुरष या 
पति का नाम केना चाहिए । । 

इस प्रकार जव मंद्-गणना समाप्त हो जाय, तो उस कास्य- 
पात्र पर से काजल किसी क्टोरीमेलेलें, भौर डिविया में बन्द 
कर रखदे। 

१. इस काजल का छोटा-सा भीक्ण बतशेमें यापनीमें 
मिलाकर इच्छित व्यविति को पिलाने से वहु वशम होता 
ही हे। ्‌ 

२. या इस काजल की कोई लक्तीर उस पुरुष के पहने हुए वस्त 
पर लगादे, तो वह्‌ वशमेदहीदहो जाता है। 

३. याये दोनोंदही कयं संभवनदहौ तो इस काजल को किसी. 
कटोरी मे डाल उसमें शुद्ध मक्खन डाल निम्न मंत्र से मथने 
या हिलाने पर मी वह्‌ व्य्वित्त वशम दहो जाता है 1 हिलाते 
या मयते समय निम्न मंत्र को तीन सौ वार उच्चारण करना 
चादिए- 

¢ 
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मंत्र : 

“प्रो ३म्‌ नमो यक्षिण्ये अमुकं मे वश्यं कुरु कुट नमः ।' 

यहाँ पर मी “जमुक' के स्थान पर संबंधित व्यक्ति कानाम 
लेना हदिए ॥ 

यदि ऊपर लिखी विधि को भली प्रकार से किया जाय तो 
इच्छित व्यक्ति निहचय ही वश सें होतादहै, दूसरा जीर तीस्तरा 
प्रयोग तो रामबाण एवं अच्रूकदहैही, पर तिजटा की आज्ञा 
का उल्लंघन करना उचित नही, अतः उसे डायरीमे भी भ्रकितं 
करना ठक नहीं । 

पर त्रिजटा कितना सहृदय दहै, कि उसने मू दुरा भौर 
तोसरः प्रयोग मी सिखाया दै; सिखाया ही नदी, अपने सामने 
बिठाकर सिद्ध कराया है, भौर सिद्ध कराने के वाद गांव के एक 
पाषाण-हृदय पर प्रयोग मी मेरे द्वाराकरा कर इसको अच्रूकता 
मी सिद्ध करके. वताई । 

दिन काफी चढ़ आया है, उरुं शायद त्रिजटा गावसे लोट 


रहा होगा । 


२१ भई 
स्थान-भैरव-मंदिर 
वशीकरण कातो चिजटा अघोरी के पास खजाना दै । पिच 
चार दिनों से वह यही सब कुछ सिखाता रहा है । पुरूष वशीकरण 
कीदही तरह स्त्री-वशीकरण के भी तीन स्तर र, तीन विविर्यारहै 
जओौर तीनों ही अपने-मापमें अनचूक है । इन प्रयोगो के माघ्यमसे 
किसी मी स्त्री को अपने मनोनुकरूल वडा में किया जा सकता है । 
पहले मूके भो विश्वास नहीं भा रहा था, पर जव मने स्वयं प्रयोग 
करके देखा तो आइचयंचकित रह गया, दति तले उंगली दवा 

लेनी पड़ी । 

पहला प्रयोग दही अपने-भापमे दाक्तिशाली एवं अचूक का 
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जा सकता है । अपनी पत्नी को सवथा इच्छानुसार बनाया जा 
सकता है । प्रेमिका को सर्वथा वश में कियाजा सकता दहै ओौर 
पहा तक संमव्‌ है, कि वह्‌ प्रयोगकर्ता का ही कहना माने, ओर 
जसा वह कहे, उसी के अनुसार करे; इसके अलावा वह्‌ अन्य 
किसीका मी कहना नहीं साने) 
दूसरा प्रयोग अत्यन्त दाव्तिगालीदहै, जो पत्थर कोमी 
इच्छानुषार नचा सक्ता है; ओौर तीसरा प्रयोगतो "तंत्र राजः 
कहुलाता टै, जिसके माध्यम से व्यक्ति चाहेतो (त्रिजटा के 
शब्दो में) रमा ओर उवंशी को उंगली के इशारे पर नचा सकता 
है । 
दूसरा ओर तीसरा प्रयोय गोपनीय है। पहला प्रयोग इस 
प्रकार दै- | | 
साधक को उादहदिएक्ति दह्‌ स्नानं करभूमि परदही वेढे, 
क्िसीभौ प्रकार का श्राक्ठनन विछछावे। इसके बाद गोरोचन से 
मोजपत्र पर निम्न मंत्रे लिख दे- ` 
ओम्‌ आगच्छ पदिमनी अपुकीं में वशं कुरु कुरु 
स्वाहा ॥ 
इसके वाद सफेद कपास की वत्ती लगाकर (चृत-सिचित) 
उस पर कास्य-पात्र ढक्‌ दे, कास्य-पात्न पर पहले से ही पद्िनी- 
यंत्र कूकरुम से रकित करदे, ईसके बाद निम्न संकी ग्यारह 
मालाए फेरै- 
'ओदेम्‌ कुम्मिनी. मातंगी अमुक्तीं मे सवं कार्यार्थं वयं कुरु 
कुरु स्वाहा ॥ 
जव ग्यारह मालाए हो जाये तो उस कांस्य-पात्र पर एकत्र 
काजल का कुछ भ्रंश साधकं अपनी जीम के अग्रिम भागपर 
लगावे, ओर इसके वाद निम्न मंत्र की पाच मालां (एक माला 
== १०८ मणिर्या) फेरे- 
“गोरम्‌ पद्मिन्य अमुकीं मे निदचयं वद्यं कुर कुर नमः 1: 
३ 


दसके वाद करस्य-पात्र हटा ले, तथा उस पर जमे काजल 
कां एक डवियायाक्टोरीमेनलेले। 

१. इस काजल के कुछ श्रंशको दूध, चाय या ताके साथ 
इच्छितिस्त्रीकोखिलादेतो वह्‌ निदचयही वडामेंदहोती है। 

२. यादस काजल की बिन्दी उस स्त्री के पहने हुए वस्त्र पर 
लगादेतो व्ह वशमेंदहौ जातीदहै। 

३. यदि यह संमवनदहो तो इस काजल को निम्न मद्रके साथ 
नवनीत में मये (तीन सौ वार मंत्र-उच्चारण) तो वहं स्त्री 
अवश्यमेव ही वहवत्तिनी होती है-- 

“प्रो३म्‌ कामाक्षी अमृकीं मे वदां कुर कुर स्वाहा }' 
भ्राज त्रिजटा भौर म काफी दर तक घूमने गये । उसने मागं 

म कई नवीन तथ्य उजागर किये । मारण, विद्वेषण व उच्चाटन 

के सकडों प्रयोग उसे कटस्थर्हु, न वहु सिखाने में ननु नच 

करता है, गौर न म सीखने में कृपणता दिलाता ह्रं ! पिछले चार- 
पाचदिनों सेतो बरावरजाग रहा हुं, निद्रा-उच्चाटन से 
उसने मेरी नींदहीख्डादीदहै। 

भ्राज सकसे ही म उदास हूं, पता नहीं क्यों । मने च्निजटा 
कफोमीकहातो वष जोरों से खिलबिला पड़ा, ओर मरके हाथों 
भे उठाकर काफी देर तक नाचता रहा-कितना खुशमिजाज दै, 
अघोरी-एेसे मित्र पर तो सारे विक्ष्व कौ सम्पदा तुच्छ दै । 


२७ मर्ह 
स्थान-भैरव-मन्विर 
काफी दिनों षे भ्रनुभव कर रहा हूं, कि मुभे यर्हांस्े भागे 
चले जाना चाहिए । यह्‌ मेरा लक्षय नहीं है, मेरा लक्ष्य तो मंत्र 
सिदि एवं हस्तरेखा व ज्योतिष ज्ञान है । तांतिक प्रयोगोसेंर्म 
बीचमे ही उल गया ह--जब-जव मी र्मे जनेकानाम लेता 
हि, तो त्रिजटा हेंसकर टाल देता है, भौर फिर दिन-भर उदास 
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रहता है ! भु एेसा प्रतीत होने लगता है, जसा मैने त्रिजटा 
कादिल दुखाकर अपराघ कर दिथाहो! त्रिजटाने कूं रएेताः 
ब्नेहु-संवंव जोड दियादहै, किन जाते वनता हैन र्कते। 
हा, चिजटाकेच्छणको रम इस जन्म में नदीं उतार सक्ता। 
उसने इन धोड़े से दिनोयेंही क्या कुछ नहीं सिखाया । गिनने 
वटं तो एक लम्बी सुची वनं जाएगी-- मोहन प्रयोग, स्तंभन प्रयोग 
उच्चाटन प्रयोग, विद्धेवण प्रयोग, मारण प्रयोग, वार्ताली मंत्र 
प्रयोग, अन्नपुर्णा मंत्र प्रयोग, स्वप्न वाराही एवं स्वप्नेदवरी तंत्र 
प्रयोग, मणिभद्र मंत्र प्रयोग, घण्टाकेर्णी मन्त्र प्रयोग, कणं पिशाचिनी 
मंत्र प्रयोग, कालक्णीं साधनम्‌, दमदानी साधनम्‌, कपालिनी 
साधना, कामेदवरी साधना, सुरसुन्दरी सावना, नखकेलिका 
सावना, पद्मिनीसाधना, रतिश्रिया साधन-तंत्न, वनदा यक्षिणी 
तत्र, पुत्रदा आस्रयक्षिणो संत प्रयोग, उच्छिष्ट यक्षिणी साधन, 
भूत लोचन साघना, उष्ट्र छिन्नरो साधना, विप्र चांडालिनी तंत, 
वैताल सावन प्रयोग, प्रेत सावन प्रयोम, इमद्यान साधन प्रयोग, 
मेर साधन, वट यक्षिणी चटक, क रालिनी चेटक, मणिभद्र चेटकः, 
अनाहार चेटक, अघोर तंत्र, कोलन तंत्र, भादि प्रयोग सिखरये । 
सामने बैठकर सिद्ध कराये, अौर इसके बाद कहीं-न-कहीं प्रयोग 
कराकर जव उसे विद्वा भायः, तमी उसने चन लिया 1 
विद्वेषण कः अथं है, दो व्यक्तिथोनेंयादो शतशओओ में कगड़ा 
करा देना, या पत्ति-पत्नौ या प्रेसी-मरेमिका मे गडा करा देना । 


मंत्र: 
'ओदेम हौ ग्लौ ज्नौ अमुकस्य अमुकेन संहं विद्वेषणं कुरु कुख 
ओ ग्लौं ह्व स्वाहा 1" 
प्रयोग : 
नित्य माघीरात को नग्नावस्था मे एक लाख जपने से यहु 
। श 


मंत्र सिद्ध होता है। 

जव मंत्र सिद्ध हो जाय, तव प्रयोगकर्ता अमुकस्य अमुकेन की 
जगह पात्नोका नाम लेकर मात्र ग्यारह सौ वार जपने से कायं 
सिद्ध हो जाता है। 

विद्वेषण स्यायो हो, इसके लिए विल्ली के नख अभिमंत्रित 
करदो व्यवितियोमेसे कितीएक केवरं गाड़दे, तो उन 
दोनों में जीवन-मर विद्वेषण बना रहेगा । 


उच्चाटन तंत्र : 


किमी व्यक्ति यास्त्रीका किसी स्थान से सनं उच्ाट कर देने 
कौ उच्चाटन कहते ह 1 उच्चाटनं से मन च्रमित एदं चंकरित हो 
जाता है । पति-पत्नी मे, प्रेमी-प्रेमिका मे, पितापुत्र मे, भाई-माई 
मे या मित्न-मिव्र के नीच उच्चाटन-क्रिया की जातीं है ! उच्चाटन 
सम्पन्न होने परवे दोनों परस्पर शन्‌, वन जति रह, तशा एकत 
दूसरे को हर दृष्टिसे नुकघानदेनेको कोडिश्चमेंलय जते टं! 

उच्चाटन केः प्रयोगैः जो क्रमशः ज्यादा प्रभःवी कटै 
जाते ह म प्रारमिक प्रयोग स्पष्ट कर रटाह्‌ं :- 


भयोग : 
मद्री के पात्रमें खीर पकावे, सौर पकाते समय निम्न संत्र 
का तीन सौ बार जप करे। 
मंत्र : 
%्रोरेम्‌ हौ ग्लौं करौ भ्रौ मगवती दण्डधारिणी अमुकस्य 
समुकं शीघ्रं उच्चाटनं उच्चाटनं रोधय रोधय भंजय मंजय 
श्रीं मायाराग्येभ्च श्र हुहु । 
(पर साधक को चाहिए, किं इस प्रकार के प्रयोग से पूवं 
सवा लाख यह मंत्र जप कर सिद्धकरनले।) 
` 


जव खीर पकं जाय, तो उसे कदे कुत्ते को खिलादे, खीर 
समाप्त होते ही उन दोनों मे उच्चाटन हो जायगा । 

यो उच्चाटन त्राटक प्रयोग मौ है, जिससे किसीके दारा 
किये गये उच्चाटन के प्रमाव को समाप्त क्रिया जा पकता है, 

कल रातति को ब्रिजटा ने "इमान सरव सिखायः ! इसकी 
साघना के लिए राच्चि को दमशान मे जाकर प्रयोग करना पड़ता है । 

हकीकत मेँ कटं तो यद्यपि मने त्रिजटा के श्रनुरोध से तांछ्िक 
विद्यः सीदीदहै, परमेरा मन नदीं मानता। ये सारी क्रियायें 
जुगुभ्सित द । मुर अव शीघ्री यह्‌ स्थानं छोड़ देना चा? 
जितना हौ उयादा यहाँ रहूंगा उतना ही ज्यादा तंत्र में लिप्त होता 
जाऊंगा । जितना ही ज्यादा तंत्र में लिप्त होऊगा, उतन 
ज्यादा मै अपने लक्ष्यसे दुर हुटता जाऊंगा । आज च्निजटा के आते 
ही जाने की बात साफ-साफ कट्‌ दंगा, यही उचित है । 


६ जून 

स्थान-भैरव-मन्दिर 

यह स्तंभन तंत्र भी अद्भुत है। स्तंभनका अथं है, रोक 
देना, ज्योँ-का-त्यों र देना । इसके माध्यम से अग्ति-स्तंमन 
किया जा सकता है, जिससे हाथमे अग्नि लेने पर भी वह्‌ लीतल 
लगती है, दारीरकोया त्वचा को जलाती नहीं; जलस्तंमन 
करने पर नीचे चाहे कितनी ही आग जलाओ ऊपर का पानी 
गरम ही नहीं होगा; ज्यो-का-त्यों वना रहता है । भ्रारन स्तंभन 
करने से व्यकिति जमीन से चिपक्र-सा जाता ह, अपने प्रयत्नो से 
या वल प्रयोग से उठ ही नहीं सकता; शास्त्र-स्तंमन से सामने 
वाले व्यक्ति का शस्त्र निष्फल हो जाता है, सपे-स्तंमन से साप 
रस्सीवत्‌ गले मे मूलने लगता है, गमे-स्तंम करने से गमं गिरता 
नहीं, चाहे कुछ मी हो जाय, चाहे कितनी ही दवादरयादेदी 
जायं, शत्र स्तंमन से रात्र, गुलाम-सा बन जाता है, गौर दम जसा 
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कहे, उसी प्रकार से करने लग जाता है । 


शत्रुस्तं भन प्रयोग ; 
साधक को चाददिए कि पहले इस मंत्र को सिद्ध कर ले। सिद्ध 
करने के लिए मंगलवार यहु कथं प्रारभ होना चाहिए तथा 
लाल वश्त्र ही पहने, यथासंमवं रात्रिमें ही पदिचमािभख होकर 
एक लाख मंत्र जपे । | 
सन्न 
“ओम्‌ नमो अग्नि वंताल स्वङ्पाय अमुकं स्तंभनं इर कुरः 
| स्वाहा \' 
जव मंत्र सिद्ध हो जाय, तव साघक जिसको स्तंभन करना 
हो उस व्यक्ति का नाम मंत्र में “अमुक की जगहु उच्चारित कर 
एक सौ आठ वार जपनेषेदही दत्र स्तंमन हो जाता दहै, तथा 
गुलाम-सा हो जाता है । स्तंमन के बाद जिसप्रकारसे मी चाहं 
उससे कायं करवा सकते है 1 मूकदमे आदि में यहु विशेष अनुकूल 
रहता है । | 
भाज मने त्रिजटा को साफ-साफ कहु दिया किरम अव जाना 
चाहता हूं । यद्यपि यह्‌ बात सही है कि ्निजटामेरा गुरुदहै,मेरा 
मित्रहे, मेराश्रिय दहै, मेरा आत्मीय है, उससे बिद्खुडने की कल्पना 
सेही मेरा मन कंसाहो जातारहै। दो दिनसे म यह्‌ खात कने 
की हिम्मत मन में संजो रहा था, पर कह नहीं पा रहा या, पर 
आज प्रातः वन-विचरण में कहु दी। पहले तो उसने मजाक 
समा, पर जब उसने मेरी आंखो में दृढता देल्ली तो रु्ओआंता हौ 
गया, भौर पहली बार-शायद पहली वार मैने उसकी आंखो में 
नमी देखी । क्या किसी ने पत्यर को आंसु वहाते देखा है ? मने 
देखा है भौर यह मीदेख्लाहै कि त्रिजटा कितना सरल है 
उसका दिल तो शिद्युवत्‌ है-- वहीं दस भिनट तक शिला पर 
४८८ तन्त्-साधना 





, शान्त लेटा रहा, गौर उसके वादं इपचाप पहाड़ी कौ तरफ लौट 
गया, इपचाप- चिना एक णी अक्षर बोले-्मे साथ था, पर 
एसा लग रहा था जसे वह इस पृथ्वी पर सवधा भ्रकेलादहीदहो। 

पहाड़ी पर आने के बादसे वह षश्शरावपीर्हादहै) पीता 
हीजारहा है-न मालूम कितनीदहीपीली है । माज मेरव- 
मन्दिरमे मी नहीं गयादहै, अपनी कटिया में लेटा है," "निदतल 
“° "निःस्पन्द" "उप्‌ ! । 


१५ जून 
ठदडियारो ग्रास 
त्रिजटा अघोरी से विच्ड़ भ्राज पाच दिनि हो गये हैँ, पर 
एक क्षण के लिए मीम उसे भूल नहींपाया हुं । जानता हूं कि. 
ज्यादा मोह ठीक नहीं; मोह पवो मे वेडि्यां डाल देता है, आदमी 
को गति र्कं जाती, परह्य कोवदयामें करना तो अत्यन्त 
कठिन है न, जितना ही ज्यादा उसं भुलाने का प्रयत्न करता हु 
उतना ही ज्यादा वह्‌ स्मरण भ्राता है... "1 
चिदा होने का क्षण कितना माभिक था । भैरव-मन्दिर के 
सामने भैरव की साक्षी से, बोला-नारायण ! सोच रहा था तांचिक 
क्रियाओोंसेर्म दुनिया को जीत सकता हुं किसौ को भी अपना 
बना सकता हूं, परत्ूनेतो मुके दिल से जीता 81 तेरे साथ 
रह करतो म घरवारी हौ गया था, एकान्त खलने लग गया था, 
सोचने लग गया था, किषघर नसालू, क्िसीको भाई वनालं 
किसी के साथ रहं" "परः" "पर" 
मे चप रहा-मेरा स्वयं का कष्ट अवरुद्ध हौ गया थां, बोल 
चाहते हए मी फट नहीं रहे थे । मौन तोड़ा त्रिजटा ने, तुके क्या 
दू? मेरेपसदहै मी क्या तुकं देने को.- भौर कहते-कहते चाकू 
, ये उसने मपनी जाधव चौर ली, भौर उसमें से एक सफेद उज्ज्वल 
स्फटिक-सी गोलो निकालकर (पानी से धोकर कपड़े से पोंखकर) 
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मुभे देते हुए बोला, यद्‌ “रत्तिराज गुटका है, "यह्‌ व्याह, इस 
बातकोतोर्मेवताही च्रुका हूं उस दिन, पर यहु वात तुके 
छ्िपादीथी, कि यहु गुटका मेरेपासहै, यह मेरे गुर ने मु 
दियाधा । त्र॑लोक्य की सम्पदा, मी इसके सामने तुच्छ है--हेय 
है--नगण्य है- मे जीते-जी इसे किभी को नहीं देना चाहता धा, 
पर अव मँ कितना जिन्दा रहुंगा यहु नदीं जानता ! यह्‌ गुटका 
आजसेतेरादहै, श्रपनेप्राणों से मौ ज्यादा इसे संमाल कर रखना, 
भौर कर्ते-करहते वहु रो पड़ा । जसू जलो से निकल कर गालो 
परसे होकर वहने लगे, दिचकियां मर गई, गौर अपने दोनों 
हाथो में मह छिपा कर वह्‌ बैठ गया--उफ्‌ { क्था ठिछोह्‌ इतना 
दारुण कष्टकर होता है । 
पै पहाडीसे नीचे उतर आयां! त्िंजटामेरे साथ धा। 
पहाड़ी से उतरने के वाद भी काफीं दूरी तक वह्‌ मेरे न्नाथ जाया। 
वार~त्रार वापिस आने क्रा आग्रह्‌ करता रहा, कसम दता रहा; 
श्रौर जव मने वायदा किया कि जव मी समय निलः, म जरूर 
तुमसे भिलने आऊ गा, माता रहूंगा, तव उसे सन्तोप हा । 
रास्ते से विद्छुंडते समय उसक्ती आंखों मे फिर आसू च्लछला 
ये थे, गौर मेरे सीने को अपने सीने में लेकर फफक पड़ा था, 
गौर फिर अचानक लौट पड़ा था भारी मन-*-उदास हृदयः" 
वह्‌ लौटता जा रहा था, ग्रौर पचे मुड़-मृड कर देखता जा 
रहा था। मै खडा था वहीं रास्ते पर ही, चित्रवत्‌, मूतिवत्‌ˆ"* 


्रखो में पानी छलछ्ला आया था । काफी समय तक खड़ा रहा, 


जव तक कि वहु आंखों से गोश्ूल नहीं हो गया । 

निजटा मेरे जीवन सें तूफान की तरह जाया भौर श्रधड़की 
तरह चला गया । श्रपनी संकड़ो स्प्रतियो को यादगार कैरूपमं 
@छोइक र“ ˆ -उर्‌ । 
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६ज्‌न 

स्थान--क्णपुर 

मानता हूं, कि तंत्र-शास्त्र अपने-आप में जवरदस्त विद्या है 

जो असंमव को मौ संमव'करनेमें समथं है। इसके मंत्र अपने-अप 
म प्रामाणिक रहै, पूणं ह, विश्वसनीय मौर अद्भूत प्रमावपुणं है । 
हा, इन मंत्रो को पहले सिद्ध करना जर्रीदहै, साथदही यह्‌ भी 
जरी है, कि इन मंत्रो की साधना, योग्य--्मे यहां योग्य दाब्द 
पर विशेष जोरदे र्हाहुं--गुरु.के सान्तिघ्यमें रहकर ही करनी 
चादिए ! यदि गरु स्वयं तांचिक क्षेत्रमे सिद्धनरींहै ता एक 
तरफ वहु स्वयं का अहित करतारहु वहीं दुषरी ओर वह्‌ शिष्य 
को मी पागल कर देता है, उसे बरवाद कर देताहै। 

"इन दिनों चित्त श्रमित है, जिनना ही ज्यादा चित्तको 
एकाग्र करने की कोशिश करता हं उतनी ही ज्यादा वचनी, 
उलन एवं परेशानी वड्‌ जाती है, वीरे-वीरे एसा लग रहा है, 
जसे म अपने स्वयं के नियन््रणमें नहीं हं, कोई अद्द्य शक्त 
मूके बरबस खींच रही है । धौरे-वीरे स्मरण-रक्ति मी कुछ-कुछ 
कमजोर होती जा रहीदहै। तंत्र से सम्बन्वित कुछ मंत्र यहीं पर 
लिख लू, साघना-विधि तो स्मरण है, रौर रहेगी मी-- 


१. सवं जन वशीकरण संत्र 
'ओरेम्‌ हुम्‌ उडडीक महेश्वदायहुंहुं हुं सवंजन मोहय मोहय 
मिलि भिनिठंठंहुं॥" 
इक्यावन हजार जपने से यह मंत्र सिद्ध होता है, जौर इसके 
ःरा पूरी समाकोप्रासमूह्‌ कोया मीडइकोपूरी तरट्‌ शमे 
किया जा सक्ता दै) 


२. राज वश्चौकरण 
यहां राजा पे तात्पयं अपने से उच्च अतिकारी, मत्री य 
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व्यक्ति समना चाहिए । यह मंत्र तीस हजार जपने से सिद्ध 

होता है, तथा इसका प्रयोग मी सरल है- 
“ओम्‌ भास्करं मास्कराय अमुकं मे वद्यं कुरु कृरुटठं 
हुक्रौदरुं ठ स्वाहा ॥ 


३. शन्न वशीकरण 


"ओ ३म भुजवल शस्त पराक्रम अमुकं शत्रं वंधय वंघय त्रासय 
त्रासय स्फोयय स्फोटय धुषुंहुं वच्यंठं क्रौधुं स्वाहा ।' 
इस मंत्र का जप इक्कीस हजार करने से सिद्ध दोतादहै, तथा 
प्रयोग में सिन्दूर, गोरोचन तथा गृलरके फुलो का प्रयोग होताहै । 


४. स्त्री आकषण मंत्र 
'गो३म्‌ठं ज्ञंत्रममुकींमेप्राक्रषयप्रकपयद्रंज्ञं ठ स्वाहा \ 
यथासंमव इस कर्य में सावधानी बरतें, यह मत्त एक लाख 
जपने से सिद्ध होता है, इसमे ब्रह्मदण्डी के वीजो का प्रयोग किया 
जाय तो भ्रमाव तुरन्त एवं शोघ्र फलदायी होया र । 


त्राटक 
गुक्राणु कमजोर हों, या वीयं पतला हौ अथव! सन्तान होने 
मे कोई बाधा रहीदहो तवब्र दस मंत्र का प्रयोग होता है 1 
इस मंत्र का जप पतीस हजार है तथ। य॑त्र चांदी का बनता है- 


मंत्र : 
'ओरम्‌ हीं दं सं विद्वंभराय त्राटय सं द्रं हीं घोरम्‌ स्वाहा ! 


मारण तत्न 


यथासंमव इस मंत्र का प्रयोग या उपयोग नहीं करना 
चाहिए, जब प्राणों षरदहीभमा बने, तमी इसका प्रयोग होना 
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चाहिए । 
दस मंत्र का प्रयोग शत्र को मारनेया समाप्त करने के 
लिए होता दै। 


'मोरेम्‌ र्‌. हुक्ष त्र अमूकंत्र चण्डालिनी कामाख्या क्लीं 
क्लींठंठंस्वाहा! 


अग्नि-स्तभन 


इस मंत्र सेश्रमिनि का स्तंमन क्रिया जा सकता टै, अर्यात्‌ 
अग्नि भले ही जलती रहे, पर उसमें उष्णता न रहे, हाय में लेने 
पर मी वह जलवे नहीं । यदि उसके ऊपर पानी रख दिया जाय, 
ओर घण्टे मर तक वह्‌ अग्नि जलती रहे, पर फिर मी ऊपर का 
पानी वेस का वंसा रहे। 


मत्र 
'प्रो३ेम्‌ नमः अग्नेत्वं घ्रां ध्रीं ध्र स्तम्भनं स्तम्मनं हुंहुंहु 
स्वाहा ।' 
पहले उस मत्त को एक लाख बार जप कर सिद्धे कर नेना 


चाहिए, उसके बाद कहीं पर मी इसका प्रयोग किया जः सक्ता 
है, प्रयोग मे सरसों का उपयोग होता है। 


आसन-स्तम्भन 

जिस प्रकार से अगश्नि-स्तंमन होता है, उसी प्रकार से मास्तन- 
स्तंमनमी दाताहं । इसमें सामने वाला व्यक्त जमीन से चिपक 
साजातादहै, प्रयत्न करने पर मौ उठ नहीं सकता ; प्रयोग-विधि 
अग्नि-स्तमनके सप्रानहीदहे। 
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मन्न : 
'सोरेम्‌ दिगम्बराय विराटाय, जगद्विकासाय अमुके ग्रमुकः 
आसनं स्तंमनं करु कुरुञ्च श्च भ्र स्वाहा । 
इस प्रयोग मे विशेष एवं श्रद्भुत अचूक सफलता के लिए 
चुंधची के वीजो काप्रयोग करना चाहिए) 


शास्त्र -स्तेभन 
 श्रग्निस्तंमन एवं आसन-स्तंमन की तरह शास्त्र-स्तंमनमी 
होता है, इसके लिए मी प्रयोग-विधि वहीदहै, तथा इस्मे मी 
घुघचीके बीजोकाही प्रयोगहोतादै } इस मंत्र को क्षण विशेष 
मे उच्चारण करने मानसे ही सामने वाला शत्र. चकित-भ्रमितं 
हो जाताटहै, तथा वह हस्त्र से या पिस्तौल से वार ज्न्नै 
मे समर्थं नहीं र्ता । एक प्रकार से उसके हाथ इतने अशक्तहो 
जाते ह कि उसके हार्थो.से दस्त्र छट कर नीचे गिर जक्तादै। 
पहले विशेष विधि से इस मंत्र को एक लाख वार्‌ जप्‌ कर 
सिद्ध करलिया जाता है। 


मत्र 
'जोरेम्‌ नमो नकषा महा रर गमं संमवात्‌ ास्त्र-स्तंम्नं 
सद्राज्ञापयं हुं ठंठं ठंस्वाहा ।' 


बुद्धि-स्तंभन 

इसका प्रयोग दाश्र पर होता है तथा उसकी बुद्धि कूठिति 
कर दी जाती है। वह चाहे कितना ही विद्रान्‌., बुद्धिमान तथा 
समदार हो, इस प्रयोग के वाद उसका श्राचरण सामान्य पागल 
के समान दहो जातादहै, न तो ठीक से उत्तरदेषपाता है, न मलीं 
प्रकार से व्यवहार ही कर पाता है। 
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मंत्र 
श्रोदेम्‌ नमो विदवामित्राय नमः गर्मेस्तुपाय अमूके बुद्धि- 
स्तंमनाय कुरु करुस्वाहा)' 
ममूके कौ जगह्‌रात्रका नाम उच्चारण करना चाहिए 
इक्कीस हजार जपने से यह्‌ मंत्र सिद्ध होता है1 
सप-स्तभन 
'सोरेम्‌ प्लंश्च क्ष ज्ञ सपं कुलं मम वश्यंहूं हुं स्वाहा 1 
यह इव्कीष हज!र जपने से सिद्ध होतादहै, पथा प्रयोग के 
समय लोहे को कोल का प्रयोग किया जाता है। 
गभ-स्तंमन 
किरी महिला के बार-बार गभपण्तहो जाता हो तो उम समय 
गभेस्तंमन भरयोग सवसे अ्रधिकं उपयुक्त एवं लामदायक रहता है 1 
मत्न 
"खोरम्‌ नमो द्द्राय कर पाश धारणाय अमुकस्य गमस्तंभन 
कुरु क्लींश्र कुरु स्वार । 
दस मंत्र को एक लाख वार जपने से यह मंत्र सिद्ध टोतादहै 
तथा एरण्ड-दीजों का प्रयोग किया जाता है । 
ज्वर-नाह्न प्रयोग 
यह्‌ मंत्र पतीस हजार जप कर सिद्ध किथा जाताहै, तवा 
किसीमी प्रकारके बुखारको दूर करनेकेलिए सिद्ध दहै। 
मत्र 
'ओोरेम्‌ सिद्ध ज्वर नाशने सर्वारिष्ट प्रशान्तये सान्ति कुरुकुरु 
। स्वाहा ॥ 
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ह क्त 


सूत-प्रेत ज्ान्ति 


इसकी सिद्धि के लिए रमगान-साधना करनी पड़ती है, तया 
कपास के बीजों का प्रयोग होता है। एक लाल मंत्र जपने से यह्‌ 
सिद्ध होता है 1 सिद्ध होनेके बाद जिस किसीकोः मी मृत-प्रेत ¦ 
लगा हो उसे मगने या जिस घरमे मृत-प्रत उपद्रव हौ उसे 
शान्त करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। 


मत्र 
ओम्‌ नमो वेतालाय, वीर रूपाय, सद्र भैरवाय 
क्ष क्षक्ष मूतादिक पलायनं हुंहुं हुं स्वाहा }' 
साधक को इस मंत्र को जपते सभय पुरी-पूरी सावधानी एवं 
सतकंता बरतनी चाहिए । 


क्ारीर-रक्षण 


दात्रूगों, तांत्रिकों आादिसे ्रपनी शरीर-रक्षाके लिए इस 
मत्र को जपकर स्वयं का शरीर वावि दिया जाता है जिपक्ते उस 
पर किसी का प्रयोग न चले । पहने एक लाद दार मंत्रजाप कर 
इसे सिद्ध कर दिया जाता है- 


मने 
'भोइम्‌ नमः परमात्मने प्रंजनीसुताय ह ह ह" मम दारीरं 
बन्धनाय रक्नां कुरु कुर स्वाहा ।' 


सुख प्रसव : | 

गमिणी के सुखपूरवंक प्रसवनदहोरहादहो, तथा वह्‌ कंष्टपा 
रहीहोतो इस मंत्रकार्पाचव्रार जप कर देने मात्रे वह्‌ उस 
कष्ट से भुक्तिपालेतीदहै, पर इससे पूवं इस मंत्रको इक्कीस 
हजार जप कर सिद्ध कर लेना चाहिए- 
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"मोदम्‌ नमो मन्मय कामङ्पाय कष्ट क्षरण 
लम्बोदरं मच मुच स्वाहा ॥' 
निधि दन : 


पटले विहेष मंत्रो से श्रंजन वनाय जाता है, तथा फिर डस 
पर प्रयोग होता है। उस अंजनकोजो मी आंज लेता है, उषे 
मूमि में गड़ी हुई चीज, धन या खजाना दिषठाई्‌ देने लभर जाता 


है । 
मंत्र 
"ओम्‌ शिनौ ठन्न यक्षिणी, सहारुद्राय भेरवी पूरषाय पृथ्वीह 
घराचायं सम नेत्र अदुश्य दृश्यं कुरु कुरु स्वाहा ।' 
त्रिकाल-दन 


यह्‌ मंत्र सिद्ध करना अत्थन्त कठिनि एवं दुष्कर है, फिर मी 
धर्यपूरवेक प्रयोग करनेसे व्यक्ति सफल हो जाता है । पाँच लाख 
जपने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है- 
'ओरेम्‌ हीह हं द्रद्रव्रसःसः द्रदरेद्र ह हः हीं 
ओरेम्‌ स्वाहा ।' 
इस मंत्तके सिद्ध होने से सामने वाले व्यक्ति का मृत~म्विष्य- 
वतमान चित्रवत्‌ आंखों के सामने घूम जाता दहै) 


पजु-दुग्ध वधक प्रयोग 
इक्कीस हजार जपने से यह्‌ मंत्र सिद्ध होता है 
मत्र 
“ओम्‌ नमो हुंकारिणी फेत्कारिणी दुग्ध वर्धिनी 
पशु शालायां ममाकूनुले कायं कुरु कुरु स्वाहा ।' 
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वशीकरण सुपारी 


मंत्र सिद्ध करने के वाद किसी सुपारीपर इक्कीस वार 
जपने से वहु सुपारी वशीकरण युक्त हो जाती है, तथा इसके वादं 
वह्‌ सुपारी जिसको चिलाई जाती है वह॒ खिलाने वाले के वश 
मे पूरीतरहदोजातादहै1 
मंत्र 


“त्रयम्बकं त्रिलोचनाय भमूकंमे वश्यं कुर कूर स्वाहा 1 


` क्लिदन दह्‌ मंत्र 


हस्त्मयुन या अन्य किसी करारणसे लिग निर्जीवि-साहौ 
जाता है, या दृट्‌ नहीं होता, या संभोग में सक्षम नहीं रहं पाता, 
तब इस मंत्र काप्रयोग होतादहै । पहले एक लाख जप कर यह्‌ 
मंत्र सिद्ध किया जातादै, फिर छोटा-सा वस्त्र मंत्रसिद्ध कर 
व्यविति कोदे दिया जाता दहै । जव तक वह्‌ वस्त्र उसके पास 
रहेगा, उप्तका लिग दुढ्‌ रहेगा, तथा कामकला मे पूण तृप्ति अनु- 
मव कर सकेगा । 


मत्र" 

'ओदेम्‌ ठठ्ह्टींद्टींक्‌ क दने इने ठं ठंस्वाहा।' 

यदि इस मंतस्िद्ध वस्त्र को शिदन पर घण्टे-मर तक लपट 
कर रसला जाय, तो लिग दृढ़ हो जातादहै। 
कणं पिक्ाचिनी मंन 


यह्‌ मंत्र जगविख्यात है, तथा स मत्न के सिद्ध करने पर 
साधक के कानमे पिशाचिनी सामने बंठे व्यक्ति के भविष्य को 
साफ कट्‌ देती है । 


न 


मत्र 
“ओरम्‌ क्लींश्नौं ह्लीं ठं ठं देवपुत्री कणं पिद्ाचिनी स्वगं 
निवासिनी वार्तां कथय कथय हुं श्रीं क्लीं ह्रीं फट्‌ स्वाहा । 
माधा सीसी मंत्र | | 
मोरेम्‌ ठंक्ष त्र आधा दीशीहरोत्रंज्ञ ठंस्वाहा)। 
कण्ठ बेल सत्र 
"जरम्‌ घ्र. ख्राक्षौ द्ुमवासिनी कण्ठ्वंल निवारिणी मम 
समस्त कामना सिद्धि कुत कुरु स्वाहा +. 
पीलिया का मन्त्र 
श्रोदेम्‌ तुवार ह्‌ारपीताय रोग ज्वराय पीताय निवारणं ठंठं 
स्वाहा ।' 
समस्तं कार्य-ताधन सन्त्र 


आदम्‌ ज्ञान वासिनी कद्र मेरवी त्रिपुर वाप्िनी ज्ञ स्यात्रत्रं 
ग्यानं प्रइ्वानं मम समस्त कायं हुं सिद्धि कृरु करहुं 
स्वाहा \ 
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तन्त्र का प्रःचौनत्व 
तन्त्र-ग्रन्थों के लेखन का प्रारम्म क्रवसे हुश्रा इस व्रात कौ लेकर 
यंडितो मे काफी मतभेददहै! कुड विद्धान कहतेर्ह कि तन्त्रो को 
सृष्टि पुराणों के वाद हुई है, लेकिन पुराणों जे वंदिक श्रौर तांत्रिक 
दोनों प्रकार की उपासना-पदधति का विधान है, इसलिए तन्त्र कौ 
सृष्टि पुराण के पहले हुई है, यह वात स्वीकार करना ही तकं- 
संगत प्रतीत होता दहै। कुछ विद्वानों का यह्‌ विचार टैंकर वीदढ- 
युग के वाद तन्त्रं कौ सृष्टि हृईटहै, लेकिन बौद्धो की प्रमु्ञ 
पुस्तक “ललित विस्तार' मे यह देखा जाता टै कि स्वयं वुद्ध- 
भगवान्‌ ने तन्त्रसिद्ध विष्णु, कात्यायनी ओौर गणपति-पूजा को 
निन्दाकी है इसलिए वौद-युग के वाद तन्त की सृष्टि हुईं है, इसे 
मानने का कोई कारण गौर युक्तिसंगत प्रमाण नहीं है, 
नारायणीय तन्त्र में कहा गया है कि जामल से वेद की उत्पत्ति 
हृई है 1 जामल एक प्रकार का तन्वर-ग्रन्थ है । नारायणीय तन््रक्‌ 
के मतानुसार ब्रह्म जामल अ्रन्थ में सामवेद की, रद्र जामल ग्रन्थ 


मे ऋग्वेद की, विष्ण्‌ जामल ग्रन्थमे यचुवेद की आर शक्ति 


जामल ग्रन्थमे अथववेद का मूल निहित दै! इसीसे यहं माना 
जा सकता है कि तन्त्रो की सृष्टिवेदके भी पहले हुई है, अवश्य 
ही इसके लिए तकं की गुंजाइश है। इसका निणेय तो निपुण 
गवेषणा के आघार परही ह्यो सकता है1 इसके सम्नन्व में दो-चार 
जातं म यहां कहना उचित समम्प्ताहू। 

मोहनजोदड़ो ओौर हरप्पामे जो प्राचीन सभ्यता के चिन्ह 
डं, उसे विद्वान लोगो ने वैदिक-आयं सम्यता कौ पहली किरण 
कहकर पुकारा है। विद्वान लोगो ने यह्‌ मी प्रमाणित किया ह 
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कि इन दो स्थानों पर उस कालम दिव (लिग) भौर चक्ति 
(मातु) की पूजा प्रचलित थी! इसलिए तन्त्र मेँ वणित शिव ओर 
शक्ति की आराघना व॑दिक युग के पहले मी प्रचलित थी, यह 
माना जा सकता है । वस्तुतः तन्त्रोक्तं भ्रनुष्ठान बहुत प्राचीन 
कालसी प्ृथ्वीके विभिन्न देशों में आदिम भ्रादिवासियों के 
मीतर प्रचारित थे ! विद्वानों के विचार से तन्त्रोक्त षट्कर्म, मद्य 
भ्रादिका व्यवहार, सन्त्र-चकति पर विदवास, विसिन्न प्राचीन 
जातियों के मीतर देखा जातादहै। दूसरोको वश मेंकरनेकी 
विभिन्तं क्रियाये प्राचीन कालम खास ङ्पसे प्रचलित थीं। मोम 
या उसी तरह के अन्य पदायं से किमी विदेष व्यक्ति की सूति 
बनाकर उसी सूति को अभिमंत्रित करनाया अग्निम द्रवीभूतं 
करने कौ प्रथा संमेन्टिक जाति के भीतर प्रचलित थी । उपासना 
के आंगिक ख्पमें स्त्री-संभादि कायं प्राचीन म्री ओर रोममें 
पान-पुजा में प्रचलित था । धर्म्किषं लामके लिए मादक द्रव्य 
क्ता व्यवहार विभिन्न देशों के भ्रादिम आदिवात्तियोंके मीतर 
देखा जा सकता टै ! 

निष्ठा्ील तांत्रिक का विरवासदटहै कि वेद की उत्पत्ति के 
पहले ही तन्त्र की उत्पत्ति इई है । गह-शिष्य-परम्परा के अनुप्ार 
वास्त्र कंठ-कंठ में प्रचारित था 1 पुस्तकं उपलन्ध नहीं थीं, अनार्यो के 
भीतर उन्हींकौमाषा में तन्त्र प्रचरित धा, इसके वाद जायं लोगों 
ने इस देर में प्रवे किया । वदिक आचारलील ब्राह्मण ईस देश 
मे आकर ज्यादा दिन तके अपने पिता ओर पितामाह को उपासना- 
पद्धति श्रौर ज्ञान में प्रतिष्ठित न रह्‌ सके । तन्त्र-वमं के साथ मिलन 
होने के कारण तन्द्र पर उन लोगों का अनुराग पैदा हुम्रा । तन्त 
के उदार धाभिक सिद्धान्त को ग्रहण करने को उन्होने इच्छा प्रकट 
की, फिर वैदिकं आचार मी छोडना उनके लिए करिति था । तव 
एक समोते को स्थिति का निर्माणहुमा। गृहस्थ आश्रम के 
पूवं तक वैदिक दीक्षा, विवाहे के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
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के बाद तान्त्रिक दीक्षा भौर तान्तिक साधना ! आयं लोपों ने जव 
तन्त्र-घ्मं को ग्रहण क्रिया तो उन्होने संस्कृत भाषा यें तन्त्रकी 
पुस्तकं लिखना मी प्रारम्म किया । इससे तन्त्र-श।स्त्र-सम्बन्घी 
पुस्तके मी वृद्धि पाने लगीं, किन्तु इसे उदार तन्त्र का सावंजनिक 
रूप नष्ट होने लगा । ब्राह्मण धमं का प्रमाव मी वीरे-वौरे तन्त्र 
मे प्रवेह करने लगा । जाति-भेद-हौीन तन्तम चतुर्ण का प्रदन 
श्राया । बाहर के शौचाचार-शन्य तन्त्र मे त्राह्य शौच का जाचार 
आया 1 क्रियामूलक तन्त्र ज्ञानमूलक हुञ्रा, यहां तक कि साद्य 
पांतजल, वेदान्त दशन के तत्त्वों ने भी तन््रक्तो प्रमावित किया। 
स प्रकार से वंदिक संस्कारो कै साथ सामंजस्य का विधान करके 
प्रयोजन के अनुसार तांच्िक आचारो कोयं लोगोंने ग्रहण 
किया । इपीलिए मूल तन्त्र-धमं ओर मूल ब्राह्मण-वमं हं एक नी 
विरुद न रह सकरा । अतएव आय लोगों द्वारा संस्कृत माषामें 
लिखे गये तन्त्र-ग्रन्थों के विरुद्ध तन्त्र-धमं के चिन्ह मिलने की 
सम्मावनाकमही है । ६न ग्रन्थो में कौलाचार का र्व॑दिकः्ठ प्रति- 
पादित हमा है । 'कूलाणंव तन्त्' में कुल शास्त को वेदःत्मक कह 
कर कुलाचारकीश्र्‌ति उद्धत हुई है । तिन्वतत गौर चीन मे वौद्ध- 
तन्त्र के भीतर तन्त्र के कुछ मूल अनुष्डान गुप्त थे, उसका अनु 
संधान आज मी कठिन है । तिव्वत गौर्‌ चीन के बौद लोगोँने 
तन्त्र को मारतवासियों कौ तुलना मे अधिक अशमे ग्रहण किया 
मगर बौद्धो केद्वारा मी तन्त्र की विकृति कम नहीं हुई ¦ अर्मि- 
चार-क्रिया बौद्ध लोगोके टयम तन्त्र का एक प्रान अंगं बन 
गया था, इसलिए विशुद्ध तन्त्र तो बौद्ध-ग्रन्थो मे भी मिलना संमव 
नहीं है 1. अवश्य ही आर्यो द्वारा रचे गये तन्र-ग्रन्थों मे तत्र का 
तत्तव तुलनात्मक ख्पमें अविछृत रूप मं मौज्जुद है । इसके बाद 
के रचित तन्त्र-प्रन्थों मे शिव-प्रचारित तन्त्र-धमं की विकृति हई 
है, फिर रचयं का विषय यह है कि ईन्दीं तन्त्र-प्रन्थों के तथ्य 
ओर माषा का विचार करके विद्धान्‌ लोगोंने तन्त्र-धमं के 
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आचीनत्व के वारे मे तुलनात्मक आलोचना कीदटै। इसी आधार 
पर उन्होने यह्‌ प्रमाणितकरने कीवचेष्टाकी दहै । तन्त्र-वेद, 
बौद्ध-साटित्य ओर पुराणके वाद की रचना है । हमारा विचार 
है कि तन्त्र-ग्रन्थके काल को तन्त्र-घमंकादही समय निरूपित 
करना सचमुच गलत होगा । अगर ईसाई धमं के सम्बन्ध में कोई 
प्रामाण्य पुस्तक वीसवीं राताब्दी मे लिखी जायतो क्या ईसाई 
घमं को वीसवीं शताब्दी का घमं कहना सही होगा ? इसलिए 
यह कहना उचित भरतीत होता है कि तन्त्र-वमं बहुत राना होने 
पर भी तंत्र-ग्रंय उतने पुराने नहीं हैँ । वास्तविक रूप में अनेक ग्रंथों 
मे तन्त्र को आधुनिकता की छाप स्पष्ट है । योगिनी तन्त्र में कच 
विहार राजवंश कै प्रतिष्ठाता श्रो विष्णुर्िह्‌ का विवरण भिलता 
दै । विश्वत्तार त्त्र में वैष्णवङुल तिलक नित्यानन्द पाद का जन्म- 
वृत्तांत भिलतादहै। मेरु तंत्रमें भ्र्रेज जाति व लंदन का उल्लेख 
है, यह्‌ भ्रंश विस्तारसे होने के कारण इनं उल्लिलिंत ग्रन्थों के 
आधुनिक होने मे सन्देह का प्रवसर ही नहीं रहता । साफदटहैकिि 
ये ्राधुनिक ग्रन्थ शव-प्रचारित याञ पौरुषेय नहीं कटे जा सकते, 
तेकिन कुछ तन्व्र-ग्रन्थो के आधुनिक होने हम सभो ग्रन्थों को 
आधुनिक नहीं कहु सकते । वास्तव मं तन्त्र-ग्रन्थों के अन्तगंत 
अनेक ग्रन्य वौद्ध-ग्रन्थ श्रौर पुराणों से भी प्राचीन रह, इस्तके मनेक 
भ्रमाग ह । । 

हिवोक्त तन्त्र-घुमं वदिक धर्मसे मी पुराना है-निष्ठाशील 


. तान्त्रिक लोगों का यह्‌ विचार सत्यहोनेस वेदिक धममेमी 
तन्त्र-र्म का प्रमाद विद्यमान रहना स्वाभाविक है। इम विषय 


मं अनुसंधान करने से प्रमाणित होतादहै कि तान्त्रिक्‌ यन्त्र भौर 
चक्र का वणेन, अथववेद, तेत्तिरीय, प्रारण्यक श्रादि ग्रन्थो में 
मे मिलता है। रेतरेय-ग्रारण्यक मे तान्त्रिक मंत्र के समान एक 
मंत्र मिलता हे । सायनाचधयंके विचारक भ्रनुसार वह्‌ मंत्र भ्रभि- ` 
चार-क्रिया मे भ्रयोग किया जाता है । धमं-कायं में इंत्रिय-उपभोग 
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का उल्लेख भी वेद में मिलता है । शतपय ब्राह्मण, वृदहृदारण्यक 


उपनिषद्‌ आदि में स्त्रो-संग मादि का मान्यात्मिक माव दि्लाया 
गया है । वामदेव उपासना का स्पष्ट निर्देश दैकिस्त्ो का परि- 
त्याग कमी नहीं करोगे, मद्य का व्यवहार मीवेदमें देखा जाता 
है, सोत्रामणि यज्ञ में इन्द्र, सरस्वती व अदिवनी-दय के सुरादान 
करने का विवानदै। वाजपेय यज्ञ को मी यही विधिदै। सुरा 
बनाने की विचि का मी वेद में उल्लेख है । तान्तिक अनुष्ठान करी 
तरह वंदिक यज्ञ में पश्चु-दत्याकरने को प्रथा थी । तान्त्रिक षद्‌- 
क्म जैसे कर्मं का विवरण अथववेद में अनेक स्थानों पर मिलता 


ऋग्वेद के दशम मंडल मे १४५ ओर १५६ सूक्त में सपत्नी 
का विनाश्च भौर पति को वशम लाने की चर्चा भी है । त॑त्तिरीय 
बाह्मण (२।३।१०) से विदित होता है कि प्रजापति दुहिता सोत! 
ने सोमको वदामे लने के लिए अ्भिचार-क्रिया का आश्रय लिया 
था 1 वैदिक श्रौर तान्त्रिक श्राचारके वीच इन समानताभमां से 
विद्वान लोगों का विचार है कि तन्त्र-शास्त्र का मूल वेदम निहित 
है। उन लोगो की धारणायहमीदहै कि तन्त्र-शास्त्र का विचार 
अयवंवेद के सौमाग्यर्काड से लिया गया है । निष्ठाशील तांतिजों 
के सिद्धान्त. को अगर माना जाय तब इन सादुच्यों को ही वंदिक 
धमं के ऊपर तन्त्र-घमं का प्रमाव कहकर माना जा सकता दै । 

वंदिक भ्रौर तांत्रिक साधना के वीच समय-निख्पण को यह्‌ 
चेष्टा स्थुल एतिहासिक दुष्टिसेदही की जाती है} वास्तविकं ङ्प 
मे एेसा तुलनामूलक विचार दही हास्यास्पद है, , क्योकि वेद भौर 
तंत्र तिष्य, अपौरुषेय ज्ञान के ही प्रकारान्तरसे भेद है । 


६४  तन्त्र-साधना 
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तन्त्रोक्त भाव ओर अचार 


तन्त्र-शास्तर में मनुष्य के दिव्य, वौर ओर पश्ये तीन भेद कहे गये 
है । इन तीन प्रधान भावों के वीच ओर अनेकों अप्रधान भावोंका 
उल्लेख "साव चूडामणि तन्त्र" मँ किया गया है। तांचरिक साधना 
मे इन तीन भावों के निर्णय का एक खास महत्व है, क्योकि तन्त्- 
शास्त्र भी अन्यान्य रास्व की तरह इस ` विचार पर विदवास 
रखता दै कि सभी मनुष्यों के लिए एक ही प्रकार की साधन- 
प्रणाली का विवान नहीं हो सक्ता । कौन किस माव का मनुष्य 
है--यह जच करके ही इसका निर्णय हो सकता है कि कौनसी. 
साघना उसके लिये उपयुक्त होगी । उसके अनुसार ही गुर उन्हें 
दीक्षा प्रदान करते हँ । .कामाख्या तंत्न' में दिव्य माव, वीर भाव, 
मौर पु साव के जनुष्य क्रा वर्णने इस श्रकार है :- 
दिन्छः दिव्यः सवं मनोहरी मितवादी स्थिरासनः । 
` गम्मीरः दिलष्टवक्ता च दात विधानकः सुखी ॥।. 

गुखपादाम्बुजे मीरः सर्वत्र भववजितः । 

सव दर्शो सवं वक्ता सव द्रष्टा निवारकः । 

सवं गुणान्वितो दिव्यः सोऽहं किं बहुकाम्यतः ॥ 
वीरः निभेयो मयदो वीरो गुरु मकि परायणः । 

वाचालो बलवान्‌ शुद्धः पंचतत्वे सदा रताः ॥ 

महोत्साहो महाबुद्धिमंहा साहसिकोऽपि च । 

महाशयः सदा देवि ! साधुना पालने रतः ॥ 

तमोमयः सदा वीरो विनयेन महोत्सुकः । 

एवं बहुगणै्युक्तो दीरो र्दः स्वयं प्रिये ।) 
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सि 


पुः पशुन उणु महादेवी, सवं देववदिष्कृतान्‌ ! 
अघमान्‌ पापचित्रांदच पंचतत्व-विनिन्दकान्‌ ।! 

प्रायः प्रत्येक तन्तर-ग्रन्थों में इन्हीं तीन मावो का उल्ले है । 
कुछ एक तन्त्र-प्रन्थो मे तो तीन मावो का विस्तृत वर्णन ह । 

उपरोक्त तीन मावों को भिलाकर तन्त्र मतानुसार सात 
आचार ह । "कुलार्णव तन्त्र" मे सात आाचारोंके नाम दस क्रम के 
अनुसार वणित हुए है-वेद, वंष्णव, शंव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त 
ओर कौल । 

एक-एक को पार करते हुए साधक करमशः कौलाचार की 

ओर बढृते ह । कौलाचारमें प्रतिष्ठति दोनेसे ही ब्रह्यतत्व का 
साक्षात्कार होता है) वेदाचारमें देह ओर मन कौ शुचिताका 
विधान करना ही भ्रघान कर्तव्यहै। वैष्णवाचार में मक्तिका 
साधन, शवाचारमें ज्ञान कासाघन, दक्षिणाचारमें मोणका साधन, 
वामाचार में त्याग का साधन । सिद्धन्ताचार में सावर मोग नौर 
त्याग के मौतर कौनश्रोय दहै" इसका निर्णय करते ह । कुलाचार 
मे साधक को ब्राह्मी स्थिति का लाम दहोतादहै) कुलः शब्दका 
अथं ही श्रह्य है। 

पहले तीन आचार अर्थात्‌, वेद, वंष्णव मौर दौव श्राचार पञ्च 
माव के साधक के लिए निचित क्यिगयेर्ह। दक्षिण जर वाम 
आचार वीर माव के साधकके लिए । सिद्धान्त गौर कौल- 
भ्राचार दिव्य भावके साघकके लिए । कई विदानो के अनु- 
सार केवल कौलाचार ही दिन्य माव के साधक के लिए विहित 
है । पहले पाँच आचारो की साधन) मँ साधक अवद्य ही गुरु के 
निदेश्वानुार चलेगे यही तन्त्र-शास्तर का निर्देश है । 
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कडिनी उक्ति ओर षट्‌चक्र भेद 


तन्त्र मत के अनुसार दिव-शक्तिमय परविदुं या शब्दब्रह्म चद 
भौर अचर समूची विरवसृष््टि में चैतन्यसत्ता के ङ्प में परिव्याप्त 
है। सृष्टिमें हर जीव ओर हर वस्तु इसीलिए सेतन्थमय है । 
हम लोग साघारणतः जिन पदार्थो को जङ्नामसे पृकारतेर्ह, 
वे मी चेतन्य-युक्त हैँ ! पत्यर के टुकड़े पर, लकड़ी के टुकड़े पर 
तया रेत (बालू) के कण में चैतस्य अन्मिनव्यक्त रूपमे वतंमान 
है । यहां चंतन्य सुप्त होकर वतमान है, इसलिए उनको हम लोगं 
"जड़" कहते ह । वृक्ष-लता में यही चैतन्य थोड़ी मात्रा मे अभि- 
उ्यक्त है--मनुष्य के सीतर मी चंतन्य सत्ता जमिव्यक्त अवस्था 
मे जितनी वतंमान है--अनभमिव्यक्त अवस्था में उससे बहुत गुणा 
ज्यादा है। एक ही वाक्यमें. यह कहा जा सक्ता कि किन्हीं 
वस्तुओं के गौर किन्हीं प्राणियों के मीतर ही चितृशक्ति ङु 
अभिव्यक्त अवस्था मेँ वतंमान है। हर वस्तुकेपरमाणुमे, हर 
देह कोश मे, चित्‌राक्ति इसी तरह आनुपातिक माव में गतिशील 
तया स्थिर होकर रहा करती है । स्थुल होया सृष्ष्म, कायंहौ या 
कारण-सभी जगह शित्‌दाक्ति कौ यहु गतिशीलता श्रौरः 
स्थिरता विद्यमान दहै! मनुष्य के देह में इसी निद्वल या सुप्त 
चैतन्य को कु डलिनी दात्त के नाम से अभिहित किया जाता है। 
कडलिनी शक्ति मूलाधार मे साप-जंसी कूडलाङृति होकर 
विराजमान है । यही मनुष्य की शक्ति का मंडार दै, गौर देह की, 
प्राण की ओर मन को समौ प्रकारकीप्रेरणा शक्ति का मुख्य 
सोत है । दसी कूडलिनी शक्ति को जगाने से मनुष्य उच्च कोटि 
को सत्ता मे पहुंच सकता है, यही निद्चल क्‌ डलिनी शक्ति भौर 
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गतिशील शक्ति अनेकों प्रकार के मनुष्यों के भीतर भिन्न-मिन्न 
अनुपात में वतंमान है । इसी अनुपात के भेद के अनुसार कोर 
महान्‌ वनता है, कोई छोटा बनता है, अतः किसी मनुष्य के देह 
की, प्राणंकीया मनकी कर्मशक्ति को बदलने के लिए उसी 
अनुपात का परिवतंन आवदयक है। अर्थात्‌ गतिशील भ्रौर 
निर्चल शक्ति का पूनवितरण श्रावइ्यक दै । एक परमाणुया 
एक दहु-कोष कौ शक्ति का परिवतन मी इस तरह होता है। 
रेडियो सक्रियता के (२६०7० ^ ५1) के क्षेत्र में देखा जाता 
है कि निउक्लियास (१०५८०४5) में संवहन रक्ति ओर अवतंमान 
एलेक्टोन कौ दाक्ति के अनुपात के खास प्रकार के पूनवितरणके 
कारण एक प्रकार कापरमाण्‌ दूसरे प्रकारके परमाणु में परि 
वतत होता है 1 
प्रायः ही समी प्रकार कौ भारतीय अघ्यात्म-साधनां में 
कुंडलिनी शक्ति के जागृत करने का उल्लेख होता है । तन्त्र- 
साघनामेंतो कंडलिनी योग ओौर कुंडलिनी शक्ति का एक 
विष स्थान है । जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्त कूंडलिनी शक्ति कौ 
जागृति होती है यानि कुंडलिनी शक्ति, जो सर्पाकार होत है 
मौर जिसका मह नीचे की ओर होता है, जव वह्‌ ऊव्वेवर्तीं हौ 
ऊपर की श्रोर जाने लगती दहै तो उसे कुंडलिनी योग कहते है । 
कूडलिनी अनंत शक्ति का भ्राघार है । अनंत" दाब्द के 
बारे मे अगर हम थोड़ा विदलेषण करेतो हमे ओर महत्वपुणं 
बातें ज्ञात होगी 1 अनंत कमीभी किसी मी हालतमेंक्षुद्र या 
लघु नहीं होता भौरन ही यह 'शांत' होता है । इसका अन्तया 
विनाश मी नहीं होता । करोड़ों ब्रह्माण्ड मे असंख्यो वस्तु-राशियों 
की सृष्टि करने के बाद मी सवंशक्तिमान की शक्ति अनंत ही 
रह जाती है । अनंत से अनंत राशि का खचंदहोनेके बादमी 
अनंत ही देष रह जाता है । इसलिए उपनिषद्‌ मेँ कहा गया है : 
“पूणस्य पूणेमादाय पूर्णं मेवावरिष्यते ॥' 
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हम लोगों की धारणा के भीतर ही इसका उदाहरण भिलता 
है। एक वरगद के फल मेँ अनगिनत छोटे-छोटे बीज होते है, 
इसके प्रत्येक वीज से बहुत वड़ा वरगद का पेड पैदा हो सकता है । 
उसी पेड में ओर जो करोड़ों फल ल्गेगे, उनसे ओर भी कितने 
अनगिनत. बीज होगे । इसी तरह प्रत्येक बीजके भीतर भी 
भ्रसंख्यों बीज पदा करने की रक्त छिपी होगी । अर्थात्‌ प्रत्येक 
बीज के भीतर ही मनंत शक्ति छिपी हई है । 

वरद के वीजं कौ तरह्‌ प्रत्येक परमाणु के मीतर मी अनन्त 
शक्ति सोयी हुई है । परमेदवर की शक्ति परमाणु-परमाणुमें 
विमक्त होकर मी अनन्त ही रह्‌ गर्ददहै। इमी दक्तिको जगा 
देनेसे एक अणुसेही विर्व की सृष्टिया नाल संमव दै) अणु- 
वमकी शक्ति प्रमाणित होने के वाद इस विषयमे ओौर किसी 
प्रकार का संदेह नहीं है। 

अनन्त शक्ति सक्रिय होकर भ्रनन्त कायं का अंत करने के 
वाद मौ अनन्त ही रह्‌ जातीदहै। ब्रह्याण्डकी सृष्टि केबषदजो 
अनन्त दाक्ति उद्धत रहती है वहु आणविक प ग्रहण करने के 
सप्रय कूडलाज्ृति होकर घूमने लगती है, इसीलिए इसको उपमा 
 कुडलालृति सापके सायथकी गर्ईहै। बिड शरीरकी सृष्टिके 
वाद उद्धत हदाक्ति मूलाधार में जड़ अवस्वामें रहाकरतीदहै, 
इसी को क्‌डलिनी गवति कहा गया है । शरीर को धारण करने 
के लिए यह्‌ राक्ति श्रत्यन्त आवश्यक है । इप्ीलिए उसे आधार 
दाविति मी कहते हैँ । जड-ङ्प में रहने पर भी असल में यह्‌. चिद्‌ 
वस्तु है । यह शक्ति जाग्रत होकर सुषुम्ना की राह होकर सह- 
सार की ओर अग्रसर होतीदहै, ओर षट्चक्र की क्रियाओंका 
वणन तांत्रिक योगियों ने भिन्न-भिन्न रूपमे किया है। इसके 
पीछे रीर का जो वैज्ञानिक आधार दहै, उसी को लेकर आने हम 
भ्रालोचना में प्रवृत्त होगे । 

तत्त्र मे मनुष्य के स्नायु-जाल को नाडी' नाम से पुकारते 
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है 1 तन्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर मे साढठ्-तीन करोड 
नाड्यां 1 इसके मीतर तीन भ्रधिक महत्त्वपूणें नाडिर्यांहै।ये 
है इडा, प्रिगला ओौर सुषुम्ना । सुषुम्ना एक अति सूक्ष्म डोरी- 
जैसी प्रकाशपूणं (ज्योतिमंय) स्नायुपय है, यह रीढृ के भीतर 
होती है । उसकी वायीं ओर इडा भौर दाहिनी ओर पगला नामक 
स्नायवीय दाक्ति-प्रवाहु अवस्थित दहै। सुषुम्ना नाड़ी के अति 
सूक्ष्म तंतु कटि देदा कै स्तायूजाल के पास जाकर समाप्त हो जाते 
है । नीचे की श्रोर उस नाडी का मुंह बन्दै । मस्तिष्क की एक 
कंदरा मे जाकर सुषुम्नात्ततुकी समाप्ति हुई दहै । कुच योगी 
कहते ह कि सुषुम्ना की दो शाखाए दोपद्मोके मीतरर्है जो 
कि नोचे को पद्म कूंडलिनी के त्रिकोण को घेर कर अवस्थित 

। ॑ 


मूलाधार से सहृस्न।र तक सुषुम्ना के मीतर स्नायुजालकैर्पाच 


` विष केन््रोको योगी लोगोने पद्मके रूपमे कल्पित क्रिया 


है 1 पारिभाषिक रूपमे न्ह ही चत कहते हैँ । नीचे की श्रोरसे 
क्रमदाः उपरकी श्रोर चक्रके नाम ओौर उनकी स्थिति इस 
पकार से निदिचत की गर्द है-- 
१. नामि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र । 
२. नासि देदामें मणिपुर चक्र । 
३. सीने मे भ्रनाहूत चक्त । 
४. कंठ में विबुद्ध चक्र, भौर 
१. महिं के वीच आज्ञा चक्र । 
स्नायुततु की सद्ायतासे हम लोगो के शरीरके सभी प्रकार 
के संवेदन मस्तिष्क से प्रेरित होते ई, ओर फिर मस्तिष्क ष्टारा 
निदेशित किये जाने पर ही बाहर की क्रिया प्रंरित होती है। 
इन्हीं ज्ञानात्मक ओर क्रियात्मक स्नायु-तंतुमों को योगी लोग 
इडा भौर पिगलाके नामसे पुकारते 1 इन्दींदो नाड्यो के 
द्वारा मीतरी भौर बाहरी दोनों भोर शक्ति का प्रवाह भायाः 
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जाया करता है । योगी लोगो काकहनादहै कि इस नाड़ी जालं 
कौ विना सहायता लिए ही भ्रगर सुषुम्ना के भीतर स्नायविक 
शव्ति-प्रवाह को -जारी रखा जाय तोइस दारीरके वंवनसे 
मुक्ति मिलतो दहै, सायही समी प्रकार के ज्ञान मनुष्य कोप्राप्त 
हो जाति हैँ 1 

जसा कि देम आगे उल्लेख कर चुके हु कि सुपुम्ना का मुंह 
नीचे की ओर वन्द ह्ोतादटै! साधारण मनुप्यके शरीरें 
सुषुम्ना के रास्ते में कोई स्नायवीय क्रिया ही नहीं होती है, अतः 
साधारण मनुष्यकौ सुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए. सवसे 
पहले तो यह आवइयक है क्रि सुषुम्ना का सहु खोला जाय भ्रौर 
फिर स्नायु-प्रवाहु चलाने के लिए कूंडलिनी शक्ति जगाना 
लावदयक्‌ टै 1 क्‌डलिनी दक्ति को जगाकर अगर सुषृम्ना नाड़ी 
को मीतर से क्रियाचील किया जाय तो वह्‌ स्नायुकेन्द्र या चक्रों 
के ऊपर च्रिया करेगी । क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होगी गौर 
फिर उघ प्रतिक्रिया से ही अतीन्द्रिय अनुमृत्ति का जन्म होगा ¦ कुड- 
लिनौ शक्ति ज्यो-ज्यों एक-एक केच को पार करती जायगी, त्यो- 
त्यों मन का एक-एक स्तर उन्युक्त होता जायगा । एेसा द्‌निसे 
अपने-आप साधक को जगत्‌ के सुक्ष्म अतीच्रिय कारण भौर कायं 
के सम्बन्धमें पूणं ज्ञान होता जाएगा! यही चक्ति जव मस्तिष्क 
मजा पर्हुचती है, ततव अधिक अनुमूति-प्रवण होने से उस केन्द्र 
की प्रतिच्छियासे ज्ञानं का पूणं प्रका या आत्मानुमूति होती है। 

अव हम कूंडलिनौ दाक्ति के जागरणके वारेमे तंत्र के श्रनु- 
सार क्या सिद्धान्त है इसकी अ।लोचना करेगे । 

मगवत्‌-शक्ति से सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह्‌, ओर 
अनृग्रह॒ इन पाच कार्यो का संघटन होता है । इनमें सृष्टि, स्थिति 
ओर संहार तो प्रसिद्ध दहै । 

निग्रह को दूसरा नाम ^तिरोघान' है--'एकमेवादितीयं पर 
ब्रह्म" । दिवलीला में प्रवृत्त होकर भ्रपने स्वातंत्र्य के प्रमाव से अपने 
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पूणेत्व को आवृत्त करके अपूर्णं रूप में श्रात्मा का प्रका करते ह 1 
` पूणे ब्रह्म अपने को छोटा करके (संकोचन करके) अणुरूप म 
भकारित करता है । यह चिद्‌ ही वासना, भ करता हुं-एेसा 
अमिमान (कत्तु त्वाभिमान ) मादि आवरण से आवृत्त होकर मायिक 
देह का रूप लेता है । इसी तरह शिव अपनी शक्ति को सीमित 
करके जोव ङ्प ग्रहण करते है । इसी का नाम निग्रह है। जीव भौर 
जीव की उत्पत्ति के कारण रिव स्वर्पतः अभिन्न होने से मौ दोनों 
के भीतर मेद का ज्ञान मिलता है। इसका प्रवान कारण यहुहैकि 
श्रणु मलयुक्त है । मल ने ही जीव के स्वरूप को आवृत्त करके 
अनादिकाल से भ्रणुरूप मे रख दिया है, यही मल फिर समय के 
भ्रमाव से परिपक्व होने लगता है! जिसम्रणु का मल जितना 
ही परिपक्व होता है वहु उतनी ही अधिक मात्रा में चैतन्य लाम 
करने के लिए व्यग्र होता दै। इस प्रकार अणृरूपी जीवन का मल 
परिपक्व. होने से परमेरवर की कृषा उसको आत्म-ज्ञान प्रदान 
करती है । जीव तव आत्म-स्वरूपं कौ उपलव्ि करके शिवत्वं 
प्रतिष्ठित होता हि 1 परमेश्वर को इस कृपा को ही अनुग्रह्‌ कहा 
जाता है 1 हिव के "निग्रहण से जीव के संसार का आरम्म होता 
ड ओर दिव नुग्रहः से जीव का संसार निवृत्त होता है। 

उन जीवों का जिनका मल परिपक्व हो गथा है-एषे 
जीवों के ऊपर परमेदवर की जो अनुग्रहू-शक्ति होती दै रउसेही 
तांन्निक भाषा में "शक्तिपात कहते ई । यही अनुग्रह कमी निरा- 
धार दाकति-खूप में क्रिया करता है फिर सद्गुरु के देह्‌-रूप आवार 
के माध्यम से भ्रात्म-प्रकाश् करता है । इस अनुग्रहु-शक्ति के प्रमाव 
से अणु-खूपी जीव के मीतर सुप्त शिवमयी शक्ति जाग उठती 
है । इसी का नाम कूंडलिनी राक्ति का जागरणं है। कुंडलिनी 
हाक्ति की जागृति के कारण सुपम्नाका मूंह्‌ खुल जाता है तव 
इडा गौर पिगला मे प्रवहमान स्नायु-प्रवाह्‌ सूक्ष्मता प्राप्त कर 
सुषुम्ना-मागं मे रवे करता है, तव जीव का जीव-माव क्रमशः 
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| नष्ट हो जाता टै ओर शिव माव का उदय होता है। षट्‌चक्र 

। भेदका असलौ महत्व ही यह है कि इसते जीव-माव की निवृत्ति 

 डौर शिव-माव की प्रतिष्ठा होती है । = 

अनेक वेज्ञानिक आविष्कारों को केन्द्रित करके वार-वार 
पृष्वी पर आलोडन संघटित हुआ है । यह्‌ सत्य है कि इन रव॑ज्ञा- 

` निक आविष्कारों द्वारा मनुष्य को अनेक रक्तियां मिली है, लेकिन 
इन मौतिक-्व्ञानिक आविष्कारो मेंसे किसी को सी मनुष्यको 
सवंशक्तिमान वनाने की शक्ति नहीं थी । कूंडलिनी योग मारतीय .. 
अघ्यात्म-साघनः का एक आरइच्यंजनक वैज्ञानिक आविष्कार है। 
कुंडलिनी योग के द्वारा मनुष्य सवेशक्तिमान वन सकता है ओर 
सवंज्ञत्व लाम कर सकता है! कुंडलिनी शक्ति जसे वैज्ञानिक 
आविष्कार को केन्द्र करके समूची पृथ्वी के बुद्धिजीवौ मनुष्यों 
के मीतर श्रव तक आलोडन क्यो नहीं जाग उठा है--यह सम- 
भना मूदिकल हं । 


दीक्षा : गुरु-लिष्य प्रसंग 


किसी योग्य गुरसे दीक्षा-ग्रहण किये बिना तान्तिकं उपासनामें 
किसी का अधिकार नहीं होता। शशारदा तिलकम दीक्षा के 
स्वरूप के वारे में कहा गया है :- | 
दिन्य ज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुर्यात पापस्य संक्षयः । 
तस्मात्‌ दीक्षेति संप्रोक्ता देशिकंस्तंत्र वेदिमिः 1 
प्रयोग सार' मे कठा गया है :- 
दीयते ज्ञान सद्‌ भावः, क्षीयते पाप संचयः । 
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तेन दीक्षेति सा ज्ञेया पारच्छेदा हवया क्रिया ॥। 
तन््र-पारंगत योगियों का कहना दहै कि दीक्षासे साधकर्मे 
दिष्यता आती है गौर उसके पापोंका नादो जाताटहै 1 तीनां 
प्रकारके मल का नाश करके तांत्िक-दीक्षा मनुष्य को मुक्ति की 
राह परलेजातीदहै। मायिकः, बुद्धिगत श्रौर आणव ये तीन 
प्रकारके मलर्है। अज्ञान का मूल कारण बुद्धिगत मल है 1 दिव- 
दाविति के श्रनक्य वोध कौ जड़ आणव मल है । 
तांत्रिक विधि दवारा दी जाने वाली दीक्षा के नामानृसार 
अनेक भेद हँ जिन्हें “ममि षेक' कहते ह । शिष्य के आध्यारिमिक 
जीवन मं उसकी विकास की अवस्याों के अनुसार आठ भेद 


ह-- 


१. शाक्ताभिषेक २. पूर्णाभिषेक 

३. क्रमदीक्षाभिषेक ४. साम्राज्याभिषेक 
५. महासास्राज्यामिषेक ६. योगदीक्षामिषेक 
७. पूर्णंदीक्षार्भिषेक ८, महापूणंदीक्षामिपेक 


शिष्य को साधन-मागं पर प्रवृत्त करने के लिए भ्रौर उसके 
भीतर दाक्ति का संचार करने के लिए सवसे पहले शाक्ताभिपेक 
है । पुरश्चरण भ्रादि से सावन की योग्यता पराप्त करने के बाद ओौर 
पूर्णाभिषेक होने पर शिष्य की साधना का उच्च क्रम प्रारम्भ 
होता है। इसके वादकी साघनाके द्वारा तरह्‌-तरह्‌ के कठोर 
स्तर कोपार करते हुए शिष्य का क्रमदीक्षाभिषेक, साच्राज्या- 
मिषेक गौर महासास्राज्यामिषेक होता है। इसके वादतो भौर 
मी कठिन साघना का प्रारम्भ होता है, श्रौर फिर क्रमशः योग- 
दीक्षामिषेक, पू्णेदीक्षाभिषेक भौर महपूर्णदीक्षाभिषेक दी जाती 


+^ 

इस अन्तिम अभिषेक से रिष्य का भ्राध्यात्मिक जीवन परि- 

पुणंता प्राप्त करता है, फिर वे "सोऽहं" तत्व को प्राप्त करके जीवन- 

मुक्त हो जाते है--हसी अवस्था को परमहंस पदकी प्राष्ठि 
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हना मी कहते ह । श्री रामकृष्ण परमहंस इसी कोटि के साधकः 
पे। ` | 
तांत्तिक साधना करने के लिए अभिषिक्त होना मावद्यक है ६ 


भ्रमिषेक न होने पर चक्र की सावनाया पूजा करने का भ्रधिकार 


नहीं प्राप्त होता । 
. “निरुक्त तन्त्र" मे कडा गया है :- 
अभिषिक्तो भवद्रीसे अमिपिक्ता च कौलिकी । 
स्वयं च वीर शक्ति च वीर चक्रं नियोजयेत ॥ 
नाभि षिक्तो वसेच्चक्रं नामिरिक्ता च कौलिकी । 
वसेच्च रौरवं याति सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 
नियम के अनुसार दीक्षित होने पर तथा गुरु के उपदेश, 
संकेत ओर तांतिक परिमाषा को समककरजो सवप्रकारसे 
तान्त्िक-कायं करने में समथं ह उन्हें पूर्णामिषिक्त कहा गया है । 
“महा निर्वाणतन््र' में पूर्णाभिषेक की क्रिया ओीर अनुष्ठान 
जादि का विस्तृत विवरण है। इष तरह के पूर्णाभिषिक्त साधक 
जब आचार्य-पद पर अभिषिक्त होते है, तव उसक्रिया ओौर 
विधान को पदटराभिषेक्त कहते हैँ । 
कुछ तान्त्रिक आचार्यांक्ता मत है कि दीक्षा तीन प्रकार की 
होती ईै-जेसे शांभवी, गाक्ति ओर मन्त्री । वायवीय संहिताः 
मे कटा गयादै:- ध 
दां भवी चव लाक्िति च मान्त्री चैव शिवागमे । 
दीक्षोपदिद्यते त्वा हिवेन परमात्मना ॥ 
सद्गु के देन, स्पदन गौर केवल संमाषणसे ही जब 
शिष्य का अ्रन्तःकरण शुद्धो जाता है तो उसे शांभवी दीक्षाः 
कहते ह :-- 
गुरोरालोक मंत्रे ण-स्पर्शाद्‌ संमाषणादपि। 
सद्यः संज्ञा भवेज्जन्तो दीक्षा सा शांमवी मता ॥ 
(वायवीय संहिता) 
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गुरु जब शिष्य के देह्‌ पर अपनी प्राण-शक्ति का संचार करते 
है भौर शिष्य को अध्यात्म-रार्विति द्वारा प्रेरित करते ईै--उते 
शक्ति दीक्षा कहते है | 
शावती ज्ञानवती दीक्षा रिष्यं देह भरविद्यतु । 
गुखणा योग॒ मार्गेण क्रियते ज्ञान चक्षषा ॥ 
(वायवीय संहिता) 
मान्त्री दीक्षा से मन्त्र-शक्ति की जागृति होती है ओर शिष्य 
को अपने ष्ट देवता का साक्षात्कार भिलतादहै। 
मंत्र मागगनुसारेण साक्षात्‌ कृतवेष्टदेवताम्‌ । 
गुरुदचोद्ोघयेच्छष्यं मंत्र दीक्षेति सोच्यते ॥ 
(प्रयोग सार) 
कौन मंत्र किस दिष्य के श्रनु्रूल है गुरु इसका निदचय भौर 
निर्वारण करते ह । तन्त्र-रास्त्र के अनुतार स्त्री-जाति से दीक्षा 
बहूत फलप्रद है, जननी से दीक्षा प्रहण करने से, उसे श्राठ गरणा 
अधिक फल की प्राप्ति होती दहै। 
सद्गर शिष्य के कुशल के लिए हमेरा जागरूक होते है । 
शिष्य की योग्यता विदेष रूप से निर्धारित करके उसके अनुसार 
वे दीक्षा प्रदान करतेर्ह। साधारणतः जो दीक्षादी जाती है उपे 
“क्रिया दीक्षा' कहते है । अनेक प्रकार की क्रियाओं ओर अनुष्ठान 
के द्वारा इस दीक्षा की पूति होती है। 
भ्रधिक योग्यता वाले िष्य को “वेध दीक्षा! दी जाती है। पहु 
दीक्षा थोड़े ही समयमे होती दहै ओर फल प्रदान करने वाली 
होती है। इस दीक्षा को ्रहण करने के साथ-साथ शिष्य मन्त्र 
ओर देवता कै साथ एकात्मता का भ्रनुभव करते है। वे साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्द हिव-स्वरूप हो जाते ह । बहुत थोड़े साघकों को ही, 
` अगले जन्म के संचित संस्कारों के कारण वेध दीक्षा का अधिकार 
भ्राप्तष्टो जातादहै। दूसरे प्रकार की दीक्षा में ्रमानुसार उन 
जो अनुभूति प्राप्त होती है । वेध दीक्षा मे पल-मर मे उनसे साक्षा- 
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| छकार हो जाता है। 
दीक्षा सद्गुरु से ग्रहण करनी चाहिए गौर वह्‌ फलप्रद होती 
है। इसीलिए तत्र-शास्त्रों मे गुरुतत्त्व का विशेष रूप से उल्लेल्ञ ` 
| कियागयाहै। गुरुके माध्यम सेही ईरवरौी राक्ति शिष्यके 
। भीतर प्रकारित होती है। ईददरी दक्ति ही इस पृथ्वी पर गुर 
काङूपलेकर अवतरित हुई है । उन्हें सामान्य मनुष्यों कीश्रोणी 
मं र्ना उचित नहीं है ! "कामाख्या तंत्र" मेँ कहा गया है :- 
अतएव गुर नेव मनुजः जन्तु कल्पना । 
दीक्षाये साधकानां च वृक्षादौ पूजनं यथा ॥ 
शारदा तिलक" कँ दवितीय पटल में पद्गुर का उल्लेल्ञ इन 
शब्दो मे किया गयादहै:- 
मातृतः पितृतः शुद्धः दुद्धभ।वो जितेन्द्रियः । 
सर्वागिमानां सारज्ञः सवं गास्त्राथं तत्ववित्‌ ॥ 
परोपकार निरतो जपयपूजादि तत्परः । 
समोघ वचनः शान्तो वेद वेदाथे पारगः ॥ 
योग॒मार्गानुसन्धायी देव्ता हृदयंगमः ` । 
इत्यादि गुण सम्पन्नो गुरुरागमसम्मतः ॥ 
उद्धत श्रंश से यह्‌ साफ हो जाता है कि सदगुरु में कौन-कौन 
से गुण होने चाहिश्‌ \ सद्गुरुकी पा न पाने से तान्तरिक-साधना 
मे सफलता श्रौर जागे बने का भौर कोद उपाय नहीं है । सद्गुरु 
कौ कृपा-दृष्टि पाने के लिए शिष्य जौर साघक के भीतर कौन- 
कौन सी योग्यता होनी चाहिए । इसके वारे में भी शारदा तिलकः 
के द्वितीय पटल मे उल्लेख है - 
शिष्यः कुलीनः शुद्धात्मा पुरुषाथं परायणः । 
अघीतवेदः वंशलो दर मुक्तो मनोभवः ॥ 
हितंषो प्राणिनां नित्य सास्तिकस्त्यक्त नास्तिकः । 
स्वघमनिरतो मक्त्या पित्-मात्र हितोद्यतः ॥ 
वाड मनः कायवसुभिर्गुरु श्ुश्र षणे रतः । 
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तयक्तोऽभिमानो गरुष॒ जातिविद्या घनादिभिः ॥ 
मन्त्र पूजा रहस्यानि यो गोपयति सवेदा । 
त्रिकालं यो नमस्कर्यादागमाचार तत्ववित्‌ । 
एतादृशे गुणोपेतः दिष्यो भवति नापरः ॥ 
कालके प्रभाव से ब्र्थात्‌ अनेक जन्मोमें कयि गये भच्छे 
कर्मो के कारण जीव के श्रात्म-चंतन्य पर जो आवरण-्पी मलहै 
वह्‌ परिपक्व होतादहै। जीव के मल परिपक्व होने से उसकी 
मुक्ति के लिए ईदवर की अनुग्रहु-शकिति गुर केरूप मे अवतरित 
होती है । इसलिए दाक्तिपात न होनेसेनं तो सद्गुर का आगमन 
ह्धोताहै गौरन दीक्षाहोतीदै। दीक्षा के भेद शक्तिपात के तार- 
तम्यके ऊपर निर्भरहै। वेध ्त्यादिकी दीक्षाजो शीघ्र ही मुक्ति 
प्रदान करने वाली होती है-तीत्रतम शक्तिपात के कारणही 
समव होती है । साधारण मात्रामें शक्तिपात क कारण जिस 


दीक्षा का लाम होता है उसका नाम समय दीक्षादै! इस दीक्षा. 
को ग्रहण करने पर समय घमं का पालनं करना पडता है । इषके ' 
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प्रभार्वतं से ईदवर पर श्रद्धा ओौर इष्ट देवता पर भक्ति षदा 


होती है । 


इसी दीक्षा के द्वारा हिष्य गुह-गुश्रषा का अविकार-लाम 


करके धन्य होता है भ्रौर देवता के अचंन व पूजन की योग्यता 
प्राप्त करता है । असाधारण शक्तिपात के कारण दिष्य को निर्वाण. 


दीक्षा मिलती है। इसी दीक्षा के फलस्वरूप जीव को शिवत्व 
लाभ होतादहै, हसी दीक्षा केदारा पूणंज्ञान की साधना का 
प्रारम्भ होता है, भौर साघक के भीतंर पूणं भगवद्‌ ध्म की मभि- 
व्यक्ति होतीदहै। साधक तव सवंज्ञ मौर सर्वशक्तिमान वन 
जाता है । । 

तान्तिक साघना भोग भौर मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली 
है। भोगार्थी श्रौर मोक्षार्थी इन दोनोके लिएही दीक्षा का 
प्रबन्धदहै। दीक्षाके कारण भोगार्थी भोग देने वाली सिद्धियां 
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प्राप्त करते ह, मोक्षार्थी दीक्षा के द्वारा कंवल्य सुक्तिकौ प्राप्ति 
करते है । 

सवीज र तिर्वीज भेदसे मोक्षार्थी की दीक्षा दोप्रकारकी 
है । शास्त्र-विचार में अक्षम, मृखं स्त्री आदि के लिए ओर जारी- 
रिक रक्ति-शुन्य, वृद्ध, बीमार भ्रादिके लिए निर्बीज दीक्षाका 
विधान है । शास्त्र-विचार आदि करने में योग्य ओर विद्वान्‌ बौर 
व्रत इत्यादि के क्लेदो को सहन करने की दाविति रखने वाले 
साधको के लिए सबीज दीक्षाका विधान है! 


मन्त्र-तत्व 
तन्त्र-शास्त्र में मन्त्र का महततव वहत ही गुरुत्वपूणं है । तन्त्र -शास्त्र 
मे यन्त्र, मन्त्र मौर देवता को वरावर महत्वं देकर ` उल्लेख किया 


गया है । .कौलावली तन्त्र" में कहा गया है--"यंत्र मन्त्रमयं प्रोक्तं 


मन्त्रात्मा देवतंवहि' । 
मन्त्र शब्द का व्युत्पत्तिगत अथं निर्णय करके “पिंगला तन््र' 
मे कहा गया है - 
मननं विरवविज्ञानं त्लाणं संसार बन्धनात्‌ । 
यतः करोति संसिद्धो मन्त्र इत्युच्यते ततः ।। 
मन्त्र शब्दात्मक है । मन््र-शक्ति को विशेष जानकारी के लिए 
यह आवश्यक्त है कि हम तन्त्र के भनुसार शब्दों का क्या महत्त्व 
है इसको जानें ।' मंत्र-शास्त्र के विद्वानों ने सृष्टि की उत्पत्ति 
शन्द से ही मानी है भौर वे शब्द को अनादि शब्द-जह्य कहते है । 
तन्त्र-मत के अनुसार समूचा विद्व शब्द से उत्पन्न मौर चन्द 
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के भीतर ही विवृत है1 शब्द-राज्य को भेद करनेसे दही शब्दा 
तीत परब्रह्म का साक्षात्कार होता दहै। | 

दाब्दाटमक जगत्‌-सृष्टि के बाहर जाने के लिए दाब्दको ही 
माधारकेरूप मेंग्रहणकरनाहोगा। तंत्र में शब्दको वैखरी, 
मध्यमा, पयन्ती मौर परा इन चार भागोंमें वाटा गयाहेै। 
वैखरी राव्द सवसे नीचे स्तर काशन्द है । वंखरी दाब्द से क्रमशः 
. मध्यमा ओर पद्यन्ती होकर परा शब्द तक साधक को उठाना 
पड़गा । अंतमे पराको भी अतिक्रम करके इब्दातीत ब्रह्य में 
पचना संभव होगा 1 

अ" से “ह्‌' तक सव वणं-विमशं गक्ति के प में पणं भकाश- 
रूप परमेदवर के साथ अभिन्न रूप में नित्य विराजमान हैँ! वणं 
तब एक ग्रोर मभिन्नरूपमेंदही वतंमान रहता है। आत्मः या 
परमेद्वर लीला के कारण सृष्टिकायं में उन्मूल होने से उनकी 
स्वरूपभूता विमशे-शक्ति के भ्रंशके क्प नें अक्रारादि वणं-विमशं 
रूप मे आत्मा से अभिन्न होकर भी जगत्‌-चृष्टि के वाद अज्ञान- 
भ्रवस्था मे आत्मा से भिन्न है. एेसा प्रतीत होता ह । इस अवश्या 
मे उन्हे "कला" या “भ्रंग कहते ह ¦ इन्हं मात्रका चक्तिकेनामसे 
मो पुकारते ्है। कलाया "मातृका" से उत्पन्न पदवाक्यादि रूप 
सनगिनत छोटी शक्ति के प्रभावसे ही चिदगुण जीव-्प में आवि 
भृत होतेह । ओौर इन्हीं के प्रभाव से चिद्गुण जीव-रूप में ञावि- 
मूत होते हैँ फिर इसके परिणामस्वरूपं क।म-क्रोव आदि के वदा 
भे होकर इस शरीरमे रहने वाला आत्मा भाव-रूपी वंधन से 
बंधता है । चित्शक्ति के स्फुरणके अभावके कारण साधारण 
मनुष्य वंखरी ममि में आबद्ध रहता है । 

मध्यमा वाक्‌ मंत्र-रूपा, मध्यमा भूमिम प्रवेशकरनेसेदही 
ज्ञान का द्वार क्रमशः खुलने लगतादहै। मनुष्यकेकठसेजो 
वैखरी वाक्य का उच्चारण होता है, उसके मूल में मनोगत भाव 
या अथं छिपा होता है, शब्द गौर अथं के सम्पकं के नित्यत्व के 


1. तन्त्र-साघधना 
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विद्रानों का जो सिद्धान्त है, उसका निर्णय केवल वैखरी वाक्यसे 
स्वपरहीलागू होता दै 1 वंखरी भूमि में वाक्य के साय चित्‌शक्ति 
का सम्पकं छिपा रहता है । मध्यमा भूमि में नाटूयमय चिद्‌-रदिमि 
हमेशा उपरियित रहता दै । मंत्र चिद्‌-रदिमिसे पूणं है। 

इस विषय नें महामहोपाध्याय डों० गोपीनाथ कविराज ने 
घपने “जप-सावना' नामक प्रबन्ध मे कहा है- “जिस उपायसेभी 
हो वैखरी से मव्यमा भूमिं उत्थान एेकांतिक रूप से आवश्यक 
है। इस उत्थान के व्यापार में एक ओर गुरू-दक्ति तया दूसरी 
मोर स्वकीय प्रयत्न अपरिहार्य है) मध्यमा चन्दका अ्थंदो 
प्रान्तो मे मध्यवर्ती से है--एक प्रान्त में दिव्यंपर्यन्ती वाक्‌ तथा 
म्रपर प्रांत में पादवं वंलरी वाक्‌ इन दोनों के वीच संयोजक सेतु- 
स्वरूप मध्यमा वाक्‌ क्रियारील हे! इसीलिए पञ्यु-भाव से दिव्य 
भावमें आने के लिए मध्यपथ रूपी सेतु का अवलंबन लेना आव- 
दयक टहै। वंखरी नाक जिस प्रकार व्यक्त दहै मध्यमा को उस 
प्रकार व्यक्न नहीं कहा जा सकता, किन्तु व्यक्तता मध्यमामेंरहै, 
साय-साथ अव्यक्तता भी है इसलिए मध्यवर्ती होने से मध्यमाको 
व्यक्त तथा अव्यक्त उभयात्मक कहा गया है- मध्यमा के उस 
पार पयन्ती अथवा दिव्य वाक्‌ है, यह एक प्रकार से अभ्यक्त है। 

इस व!क््‌ से निखिल देवता निर्य प्रकाशित होते है। केवल 
देवता का प्रकार ही पयन्ती वाक्‌ का कायं नहीं--विष्णु का 
परम पद मी पदयन्ती भूमि से ही दृष्टिगोचर होता है) चछपिगण 
जिस परम पद का निरन्तर दर्शन करते है" वह इसमूमि सेही 
जानना चाहिए 1 वस्तुतः पदयन्ती वाक्‌ में ही कारणस्थ चैतन्य 
स्फूति होती है--यही देवता का स्वरूप है । प्राचीनकाल में मंत्र 
साज्ञात्कार के फलस्वरूप जो ऋषित्व लाम होता था, वह्‌ इस 
पदयन्ती म॒मिके लामका ही फल था। 

एक दिसाव से देखा जाय तो पश्यन्ती कै परे वाक्‌ की गोर 
कोई उच्चतर अवस्था कल्पनीय नही, इसीलिए प्राचीन भाचार्य- 
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शणो मे अनेकों ने वाक्‌ को त्रिविव कहकर मी वणित किया दहै, 
तथापि परा -पद्यन्ती की भी एक परावस्था है, यह्‌ स्वीकार करना 
होगा । यह परा वाक्‌ चिन्मय गौर परम अव्यक्त है इस मूमि 
भे व्यष्टि देवता का प्रकाक् नहीं, समष्टि देवता या ईदव र-च॑तन्य 
मे समस्त वाक्‌ परिसमाप्त हो जातादहै। यह्‌ वाक्‌ चृष्टिके 
ऊष्व॑तम दिसख्रर से निम्नतम म्‌मि-पर्य्यन्त समान ङ्प से व्यक्त 
है। रूप चतेन्य ही परावाक्‌ का तात्पयं है, इसी का नाम नित्य 
अक्षर है) दस अवस्था के प्रे दाव्द की ग्ति नहीं! सन्यमा 
वाक्‌-ईइस अक्षर त्रह्म-पयेन्त योगी को गति शब्द ब्रह्य के अन्त- 
गंत है । भ्रक्ष र-ब्रह्म भेद होते हा परब्रह्म क्रा द्वार खुल जाता दै, 
परब्रह्म शब्दातीत है । इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा दै--"शब्द 
ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति ।* ` 
गुरु से प्राप्त मन्त्र की साधना सेही शक्ति मिलती है । विना 
दीक्षा प्रप्त कयि अगर कद व्यक्ति भ्रपने मन के भ्रनुखार किसी 
पुस्तक से मंत्र का उच्चारण मौर जप करेगा तो निदचय ही उत 
विपत्ति उठानी पड्गी 1 इसीलिए (नारायणी तन्त्र" मे कदा है- 
यद्च्छ्या श्रूतं मंत्रं छलेनाप्यछ लैन वा । 
पत्रक्षितं वा गाधावत्‌ नजपेद्‌ मद्यनथंकृत ।। 
"कुलार्णव तन्त्र' मे मी कहा गया है- 
उपासनारतेनापि यां विना नेव सि्यति। 
तां दीक्षामाश्रयेद्‌ यत्नात्‌ श्रौ गुरोभन्त्र सिद्धये ॥ 
प्रत्येक मंत्र शक्ति-सम्पन्न है । तथापि संस्कार-युक्त मंत्र 
` श्र्थात्‌ मन्त्र जाग्रत शिति का स्वरूप है 1 अगर मंत्र सदुगुरुसे 
प्रदत्त हो, तव गुरुहक्ति के प्रमाव से मंत्र का संस्कार अपने-आप 
ही हो जाता है। 
गुरुदत्त मंत्र का साघन गौर उसके फल के वारे मे महामहो- 
पाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज ने अपने “नाम साधना शौर 
उसका फल” नामक प्रवं में निम्नोक्त विचार प्रकट किया है-- 
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शुरु.प्राप्ति के पडचात्‌ गुरु-प्रदत्त मंत्र की सावना चलती 
रहती है । मन्त्र-साघना प्रत्यन्त गुप्त साधना है, वह गोपनीय 
एवं बाहर प्रकारा के योग्य नहीं है । गुर हिष्य की योग्यतः ओर 
अविकार देखकर उसको उसके अनुरूप मंत्र प्रदान करते ¦ रोय 
के निर्णय के विना जिस प्रकार ठीक-टीक गौीषध का निर्वाचन 
नहीं किया जाता, उसी प्रकारशिष्य की ांतरश्रौर बाह्य भक्ति 
कौ परीक्षा किए विना उसके अनुरूप संद-रक्ति की व्यवस्था 
नहीं की जाती । शिष्य को इथूल, सुक्ष्म गौर कारण-त्निविध दे 
ॐ अध्यास से मुक्त कर उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित करना दही गुरु 
का कायं ३ !-मंत्र-स्ाघना करने से फमरः शिष्य को मूत 
सिद्धि गौर चित्तशुद्धि होती है । शिष्य के स्वरूप अथवा स्वमाव 
के जो आवरण आच्छादित कयि रहता है, वहु मायिक अयवा 
बहिरग माव का आवरण है । जीवन इन वहिरया भावों (साव 
रणो) से वृत रहकर अपने को मूल गया है । उखात्म-विस्मृत 
हो गया है 1 मंत्र-साधना से ्रज्ञानजनित यह अएत्म-विस्म्रति मिट 
जाती है, तव मंत्रसिद्ध साधक का निज भाव अर्थात्‌ स्व माव जाग 
बाता टै । जव तक स्व साव नहीं जागता तब तक मंत्रमूलक वदहि- 
र्ग साधना अनिषायं है! भाव का उन्मेष होने पर जानना होगा 
कि मन्त्र-साघना समाप्त हई है एवं बाह्य गुरु मयवा शास्र का 
प्रयोजन अव नहीं है--मंत्रसिद्धि के बाद मावंदेहुकीप्राप्ठि को 
ही मंत्रसिद्धि का सुफल जानना चदहिए 1 

मंत्र के बारेमेंश्री विष्णु तीथं जी ने भपनी रसौद्यं लहरी! 
की आलोचना में कहा है--““मंश्र विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है 
बो पुस्तकों के प्राधार पर महींजानाजा सकता। जो लोग 
केवल पुस्तकों को पढ़कर किसी मंत्र का अनुष्ठान करते रहै, वे उस 
खिलाड़ी के सदुश हानि उठा सकते है, जो तलवार चलानान 
अनने के कारण अपना ही भ्रंग काट लेता है । पिद्ि-प्राप्ति करने 
कै इच्छुको को प्रत्येक मन्त्र के उपदेश की दीक्षा किसी जानकार 
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दीक्षा देने वालेसे मंत्र-रहस्य समकर लेनी चादिए, क्योकि 
मंत्रों का अनुष्ठान भ्रग्नि के साथ खेल खेलने के समान है 1 


तूजा रहस्य 


शास्त्र में कहा गया है-नादेवः देवे म्चंयेत्‌" । पूजक स्वयं 
देवता न हो तो देवता की पूजा उसके द्वारा संमव नहीं है । अगर 
दास्तर की दुष्टिसे विचार कररेतो प्रचलित पूजा-पद्धति में पृष्प- 
चन्दन आदि के उपचारो के द्वारा सावारण पूजा तो पजा कहने 
के योग्य भी नहींहै ) परमेश्वर या परमशिव के साथ पूजक की 
ेक्यानुमूति ही यथाथं पूजाहै। परमशिव प्रकारास्वरूप है। 
जिस स्वरूपभूता महाडाक्ति के प्रभाव से वे केवल नित्य प्रकाशयुक्त 
है, उसका नाम “विमरो-शक्ति" है । विमश-शविति स्वयंप्रकादा परमे- 
ठवर से स्वया अभिन्न रूपा है 1 इस विमश्चं-शक्ति कौ पूजाही 
परमेदवर की पूजा है । इस विमश्े-रक्ति की आराधनाकेद्रारा 
पूजक जव प्रकारा विमर्शात्मिक परम शिव के साथ अपने अमेदा- 
नुमव की अवस्था में आते है तमी असली पूजा सम्पन्न होती है। 
उच्च श्रेणी के साधको ने इस प्रकारकी पूजाको ही 'परा' पूजा 
या उत्तम पूजा के नामस पुकाराहै। मायाका अदरणनष्टनं 
होने से परमरिव के साथ अभमेदानुमव कमी संभव नहीं है! कड- 
लिनी की जागृति के अतिरिक्त माया का शआवरण नष्ट होने की 
चीज नहीं है । अतः जिन साधको में कडलिनी जागृत हो चूको है, 
सिफं उनसे ही परा पूजा या उत्तम पृजा संमव हे । 

साधना के पहले भागम ही साधकं इस प्रकार को उत्तम 


ठट 


पूजा का अधिकारी नहीं हो सक्ता । इसलिए दही श्रपेक्षाकृत 
निम्नकोटि के साधक की पूजा अ्रपेक्षा निम्नकोटि की होती है 
भोर निम्नतर कोटि के साक कौ पूजा निम्नतर कोटि कौ होती 
है । इन्हीं कारणों से साधको ने मघ्यम पूजा मौर अधम पूजा 
कैनाम से ओरदो प्रकार की पूजाओं का उल्लेख किया है 
उत्तम पूजा में जो अद्व॑तानुमूति संघटित होती है, मध्यम पूजामें 
वहन रहने से भी मेद-ज्ञान की ्रसारता के बारे में विचार का 
जन्म होता है । जड़ ओर चतन्य के मीतर मेद सिफं अज्ञान का 
है रेखा अनुमव मध्यम पृजाके द्वारा होता है। मध्यम पजा 
कोही पंडित लोगों ने "परापरा पूजाकेनामसे पुकारादहै। 

मघम पूजा में पूज्य ओर पूजक का मेद-ज्ञान पूरी मात्ामें 
उपस्थित रहता दै । अवम पूजा को ही पंडितो ने अपरा पृजाके 
नाम से पृकार। है । श्रधम ओर मध्यम पूजा केद्वारा ही साधक 
क्रमशः उत्तम पूजा का सधिकार प्राप्त करते हैँ । मगर इस दृष्टि 
से विचार करें तो अवम श्रौर मध्यम पूजा का मी अपना महत्व 
तोहे ही । भगर इस दुष्टिकोण से विचार क्रियाजाय तो वतमान 
म प्रचलित साधारण पूजा अवम पूजा से मी निम्नकोटि की पूजा 
है, तथापि इस प्रकार की पूजा को मी हम बिल्कुल निरर्थक नदीं 
 समभते, वयोकिं इस प्रकार कौ पूजा द्वारा पूजक को उससे उच्च- 
कोटि कौ पूजा करने का ्रधिकार प्राप्त हौ जाता है। 

वासना, कतं त्वाभिमान ओर मोग-लिप्सा इन तीन मावरणों 
से जीव श्रावृत है, यही कारण है कि वहु आत्मतत्व से हटकर 
मौतिक स्थूलत्व से अबद्ध है । वासना इत्यादि काजो आ्रावरण 
हैजब तक उसका नाण नहीं होगा स्थूलत्व कामी नाशन होने 
से कंडलिनि नहीं जगेगी । साधारण पूजा के अंगकेरूपमे जो 
जप, प्राणायाम, भूत शुद्धि ओर चित्त शुद्धि का विधि-विधान है, 
ये समी स्थूलत्व को नाश करनेके लिएहीर्ह। अतः साधारण 
पूजाके द्वारा स्थूलत्व का नाश होगा, स्थूलत्व का नाशदहोने से 
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= शिरो 


षुडलिनी जगेगी मौर कूंडलिनीं के जागृत होने पर साधक को 
उत्तम पूजाया परा पूजा का अधिकार प्राप्त होगा। 


तान्त्रिक-देवतां 


जंसा कि इसके पूवं उल्ले् हो शका है कि दीव, दाक्त, वैष्णव, 
बौद्ध मौर गाणपत्य- ये पाच तांत्तिक सम्प्रदाय क्रम फे अनुसार 
शिव, दाक्ति, विष्णु, सूर्यं, श्रौर गणेश के उपासक है । प्रत्येक सम्प 
दाय ने अपने उपास्य देवता की विमिन्न ङ्प में कल्पनाकीहै 
सौर फिर उन्हं अलग-अलग नामो क्षे पूकारा है । धस तरह एक- 
एक देवता के ही भिन्न-सिन्न अवान्तर भेद कल्पित कयि गये है। 
तरह-तरह कौ मूतियों मे तरह-तरह की व्यान-मृद्राओं में, मिनन- 
सिन्न पूजा की पद्धतियों मे एक ही दैवता की उपासना प्रचलित 
हुई दै ! प्रसिद्ध 'दारदा तिलक" तन्त्र मे शिव की तरह-तरह की 
ध्यानमूतियां वणित हई ह \ हिव, सदादिव, ईशान, तत्पुरुष अघोर, 
वामदेव, सद्योजात, मृत्युजय, महेश, नीलकंठ, अद्धंना रीश्वर, पंचा- 
नन, पदुपति, नीलग्रीव, चंडेदवर इत्यादि जिनमें विशेष उल्लेख- 
नीय हैँ । इसके श्रलावा रौव-देवता बदुक भैरव, क्षेत्रपाल आदि 
कौ पुजा मी तन्त्रप्रन्थ सें हुई है । 

गाक्त सम्प्रदाय को प्रधान उपास्य देवता दश्च महाविद्या 
द काली, तारा, षोडशी, भुवनेदवरी, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, 
धुमावती, वगलामूखी गौर कमला--ये दस देवताएं साघारणतया 
महाविद्या के नामे प्रसि ्ु। षोडदी का नामान्तर त्िपूर 
सुन्दरी या श्रीविद्या मी है । इसके अतिरिक्त शाक्त लोगों की 
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उपास्य देवता के नाते दुर्गा, महादुर्गा अन्नपूर्णा, प्रत्यंगिरा, कामा- 


व्यावासिनी, महिषमदिनी गौरी, चामुंडा, कात्यायिनी आदि के 
| नाम भौर उनकी पूजा-पद्धतियां विभिन्न तन्त्र-ग्रन्थो मे वणित 1 
| इन सव॒ राक्ति-रूपिणी देवताओं के बीच काली सवसे भधिक 
| प्रसिद्ध भौर सर्वाधिक पूजित हँ । दक्षिणेश्वर में प्रतिष्ठित काली 


मूति का नाम भवतारिणी) इस काली की साधना द्वाराही 
परमतापस महातांचिक श्री रामकृष्ण ने सिद्धि लाम फिया यथा 
काली के विसिन्न पो के विस्तरत विधरण तन्त्र-सादहित्य मे मिलते 
है । गृह्य काली, भद्र काली, इमद्ान काली, इवेत काली, दक्षिण 
काली आदि नामों से तन्व-शास्त्र मे कालौ की उपासना का वर्णेन 
है । बंगाल के सिन्न-सिन्न स्थानो मे मलग-जलग नामों की कालौ- 
मूतियां प्रतिष्ठित है--करुणामयी, कृपामयी, दयामयी, नामों से 
तीन काली मूति्यां मुशिदावाद जिले में प्रतिष्ठित हँ । कलकत्ता 
के वाग बाजार मेँ सिद्धेश्वरी काली मूति प्रतिष्ठित है। कलकत्ता 
केही नीमतला नामक्‌ स्थान पर आनन्दमयी काली मूति प्रति- 
ष्ठ्तिहै। विमलानन्दमयीके नाम से विष्यात काली कौ मूति 
हावड़ा जिले के अन्तगंत वेलूड नामक स्थान पर कालिकाश्चम भं 
प्रतिष्ठित है । । 

दास्त्रोक्त॒ अन्यान्य चाक्त देवताश्रों मे वंगालके वीरमूमं 
जिलान्तर्गत तारापीठमें तारा की मूति प्रतिष्ठित है । इस तारा 
मृति की उपासना से ही प्रसिद्ध तांचिक वामाक्षेपाने सिद्धि प्राप्तं 
कीथी। चौबीस परगना जिले में छतत मोग नामक स्थान पर 
त्रिपूरसृन्दरी का संदिरहै! चन्दन नगरमे बोराई चंडी तला पर 
चंडी को मृति प्रतिष्ठति ह। इसके अतिरिक्त गौर मी अनेक 
शाक्त देवी की पृजावंगालमें प्रचलित है, लेकिन काली, तारा, 
पोडरी दुर्गां गौर अन्तपूर्णाकी पूजादही खास ङ्पसे वंगालमें 
लोकप्रिय है । 

बंगाल के बाहर भी भारत के वििन्न राज्यों मे शक्ति देद- 
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ताजों की -मृतियां प्रतिष्ठित है । असम के गोसालपाडा जिले का 
महामाया मन्दिर तो सुविख्यात ही है। विहार राज्य के गया 
जिले मे गमेद्वरी ओर मंगला गौरी प्रसिद्धै । पुरी मे विमला, 
बम्बई में महालक्ष्मी गौर मुम्बादेवी, अहमदाबाद की भद्रा, आवृ 
की अम्बा देवी, पंजाव की कांगड़ा देवी, विन्ध्याचल की विन्ध्य- 
वासिनी, .हरिद्वार की मायादेवी भौर चंडी, कदमीरकी क्षीर 
भवानी, महावलीपुरम्‌ की महिषमददिनी, बनारस की अन्नपूर्णा 
भादि भारत-विख्यात शक्ति देवताएे हैँ । इसके अलावा मी चंडी, 
गायत्री, जगद्धात्री, कात्यायिनी, गणेश्-जननी, क्षिहवासिनी, मुक्त- 
केरी आदि नामो ते देवी की उपासनाएं मारत के विभिन्न स्थानों 
मे प्रचलित है । 
एक विषय खास ङ्पसेध्यानदेने योग्य है! जमिचार-क्रिया 
(मारण, मोहन, उच्चाटन, वक्षीकरण) के लिए केवल शाक्त- 
देवता की पूजाकाही विधान दहै। 

, ^तन्त्रसार' म्रन्थ के अनुसार वशीकरण, स्तम्मन, विद्वेषण, 
उच्चाटन गौर मारण-कार्य के देवता क्रम के अनुस्ार-वाणी, रमा 
ज्येष्ठा, दुर्गा ओर काली हैँ । बंगला, छिन्नमस्ता, प्रत्यंगिरा, आदि 
देवतामों की पूजा मी अभिचार-क्रियामें की जातौ ह । वस्तुतः 
तांचिकं देवताश्रो के अन्तगंत शाक्त देवताओं. का र्वचिन्य ही विशेष 
रूप से उल्लेख योग्य है । 

वैष्णव देवता के नाते तन्त्र-ग्रन्य मे विष्णु, नारायण, कृष्ण, 
राम, वासुदेव, बाल-गोपाल, दधिवामन, नृसिंह वाराह दिके 
पूजा-मंत्र, यान मौर स्तवादि का वणेन हुजा है । 


प 


तन्त्रोक्त खष्टितत्त्व 
तन्त्रोक्त उपासना-पदति दाशशंनिकता से अनुप्राणित है । उपास्य 
ओर उपापस्तक की, जीव ओर शिव कौ एेक्यानुम्‌ति, यही साधना 
का अन्तिम लक्ष्य दै । यही विश्व-जगत्‌ के सभी पदाथं, खाप्तकर 
के मानव-शरीरमें दवौ शक्तिके ङ्प में अव्यक्त है । जिन 
तांत्रिक मंत्नोकोप्रारम्म मे देखने पर तो निरथंक शब्दों का 
समूह मालूम होतादै, वे मंत्र मी दाशंनिकं जयं मे काफो समृद्ध 
है । शब्द ही ब्रह्यदहै ओर शब्द ही देवता है एेसा तान्त्िकों का 
विचारदहै। तन्त में यंत्र, मंत्र मौर देवता को एक ही तत्त्व मान- 
कर ग्रहृण किया गया है । देवी मागवत के टीकाकार नीलकंठने 
दोव, शाक्त, सौर, गणेश, वंष्णव--इन पाच प्रधान तान्तिक सम्प्र 
दायों की पांच अलग दाशंनिक विचार-घाराओों का उल्लेख किया 
है । माघवाचायं ने अपने "सवं दन संग्रह" में नकुलीश, पाद्युपत 
रसेरवर अ। दि कई तांचिक सम्प्रदणय के देनो का विवरण दिया 
है इस देश के प्रत्येक दर्शन ने विश्वसृष्टि के रहस्यके बारेमे 
अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किये ईह । तन््र-शास्त्र मे इसी दृष्टि- 
तत्तव की उच्च दार्छनिकता की कोटिकी व्याख्या की गई है । 
तन्त्र-मतानुसार अनादि शिव ही. परत्रह्य रहै । वे एक होनेसेमी 
सगुण भौर निर्गण हँ (केवल सगुण या केवल निर्गुण नहीं है) । 
निर्गुण रूप में वे प्रकृति-रहित हैँ । सगुण रूप में वे प्रकृति- 
"युक्त अ्थति राक्तियुक्त ्है। ` 
“शारद तलक' में कहा गया है- 
निर्गुणः सगुणश्चेति, शिवो ज्ञेयः सनातनः । 
निगणः प्रकृते रन्यः सगुणः सकलः स्मृतः ॥ 
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सच्चिदानन्द सगुण रिव में दक्ति अभिव्यक्त होती है। उसी 
दाक्ति से नाद ओर भाव से पर-वबिन्दु को उत्पत्ति होती है । शिव- 
दक्तिमय पर-विन्दु विस्फोरण के कारण तीन मागो में विमक्त 
हो जाता है । इन तीन भागोके नाम विन्दु, ब्रीज बौर नाद 
इन्हे ही क्रपानुसार इच्छा-शक्ति, ज्ञान-दाक्ति रौर क्रिया-शक्तिः 
के नामसे पुकारते है। 
'्हारदा तिलक' मे कहा गया है :-- 
सच्चिदानन्द विमवात्‌ सकलात्‌ परमेइवरात्‌ । 
आसीच्छव्तिस्वतो नादो नादाद्‌ विन्दु समूद्‌मयः। 
परशविततक्रमः साक्षात्‌ त्रिधासौ भिद्यते पुनः । 
बिन्दु भावो बौजमिति तस्य मेदाः समीरिताः ¦ 
संज्ञानेच्छा क्रियात्मानौ वहीचकस्वरूपणः । 
पर-विन्दु के विस्फोरण से जो सवं-व्यापकं चान्द का उत्थान 
होता है, उसी का नाम शब्द-ब्रह्म है। यही शब्द-ब्रह्म ही पहली 
व्यक्त अवस्था है। शब्द-ब्रह्म ही चंतन्य-ख्पमें समग्र सृष्टिमे 
विराजमान है । वर्णमाला के सभी वर्णे, दाब्द शौर समग्र ध्वनिय। 
सी शब्द से ही उत्पन्न हुई ह । यही शब्द-ब्रह्म टी कुंडलिनी 
दाक्ति-रूप में प्राणी के शरीरमे विराजमान दहै । 
शारदा तिलक" में इसका उल्लेख इस प्रकार किया 
गया है :- 
भिद्यमानात्‌ पराद्‌ विन्दोः अन्यक्तात्मा च यद्‌ भवेत्‌ । 
दाब्द ब्रह्मति तं प्राहुः सर्वागम विदारदाः ॥ 
चेतन्यः सवं भूतानां शब्द ब्रह्मति मे मतिः । 
तत्‌ प्राप्य कूंडली रूपं प्राणिनां देहेमध्यगम्‌ ।। 
वर्णात्मानाविमेवत्ति गद्य पद्यादि भेदतः । 
इसलिए सृष्टि-प्रक्रिया का पहला विकास इस प्रकार है- 


सगुण शिव 


स 


नाद 


परविन्दु या शब्द ब्रह्य 


[0 _ 


न्दु वीज | नाद 
(च्छा-शक्ति) (ज्ञान-रक्ति) (क्रिया-शकिति) 
भग्न ` सूयं चन्द्र 
तमोगुण सत्त्वगुण रजोगुणं 


शिव-शक्तिमय परविन्दु या शब्द-वह्य से महत्‌ तत्त्व की 
उत्पत्ति हई है । यही महत्‌ तत्त्व, रज भौर तमोगुण से युक्त है 
फिर मन, वुद्धि अहंकार भौर चित्‌ इन चार श्रन्तःकरण चतुष्टय 
धे युक्त होने के कारण इसी महत्‌ तत्त्व से अहंकार को उत्पत्ति 
हई है ! अहंकार निवि है--्वकारिक, तजस गौर मूतादि। ` 

वैकारिक या सात्त्विक अहंकार से दस इन्द्रियां-जधिष्ठातु 
देवता की उत्पत्ति इई है । तेजस या राजसिक बर्हंकार से पांच 
कर्मेन्िय ओर पांच जानेन्द्रियीं' की उत्पत्ति हुई है । भूतादि या 
तामसिक अहंकार से पंचतन्यस्तः व पंचमूत* की उत्पत्ति दुई है । 

दुद्रियाचिष्ठात दश्च देवता-जंसे दिक्‌, वायु, सूर्यं, वरुण, 

इ. पंचन्नानैन्दरिय : जसे चजु, कणं, नासिका, जिह्खा, स्वद्‌ । 


ष. पंच तन्मात्र : जसे छब्द, स्पथं, ख्प, रस आर गंध। 
३. पृंचभूत : जसे क्षिति, जल, तेज, वायु मौर बाकाश। 
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अदिवनीकुमा रद्य, अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मित्र, (दवादश सूयं का 
ततीय सूर्यं) 

पंचमूत से पंचीकरण या त्रितकरण प्रक्रिया से चरचारात्मक 
-स्वंजगत्‌ की उत्पत्ति हुई है । 


इसलिए तन्त्र के अनुसार सृष्टि को क्रम इस प्रकार है 





परविन्दु या दाब्द ब्रह्म 
महत्‌ 
अहंकार 
| 
वेकारिकया तेजस या राजपतिक मृतादि या तामसिक 
विक भ्रहुकार अहंकार 
हकार | 
पच कमेद्िय व पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचतन्मात्र 
इन्रिया- | 
-चिष्ठात्र देवता 


पंचभृत 


तान्त्रिक संकेत 
-भत्येक तांत्रिक उपासक को संकेत का ज्ञान होना अत्यन्त जावद्यक 
डदै । अगर उसे संकेत का ज्ञान न हो तो कुल-पूज। में उसका अधि- 
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कारदही नहींहोता ओर चक्रके भीतर चसे कोई स्यान नहीं 
होता । क्रम-संकेत, पूजा-संकेत, मंत्ररंकेत, यन्व-संकेत-इन संकेतो 
के ज्ञान के विना अगर उसे कोई चक्र में नियुक्त करे तो उसकी 
पृजा तो निष्फल होतीदही दहै, साथ ही उसे मौर पत्तियां आ 
धरती है 1 

क्रम-संकेत : “ख पुष्प, स्वयेभुकु सुम, कडोद्‌ मव, गोलोद्‌भव, 
वु पुष्प, उल्लास प्रौढ़ वगेरह्‌ है । > 

तन्त्र-ग्रन्थों मे इन सभी सकितिक शब्दो के अथं निर्णत हुए 
है । किसी सकितिक चाब्दं के अथं अभिषिक्त गुरु के अलावा 
मौर किसी प्रकार से जानने का उपाय नहीं है। 

मंत्र-संकेत--जंसे 

भवनेदवरी वीज- 

"“"नक्लीशोग्निमाखरूढो वामनेन्नाद्धं चन्द्र दान्‌ । 

नकुल) च दाब्द में "ह", अग्नि दाब्द में “र” वामनेत्र शब्द में “ई 
ओर अद्धंचन्द्र शब्द मं 'न' प्रतीत होता है। कूल भिलाकर हीं 
इस मन्त्र का उद्धार हुमा 1 

कालीवीज जंसे- 

“"वर्गाद्यं वहि संयुक्तं रति विन्दुस्तमन्वितम्‌ ।" 

वर्गाद्य का अथं "क", "वहि" दचाब्द का “र, रति दाब्द का 
१" ओर चिन्दु का ^” है । नको मिलाकर "कीं" यह मन्त्र वना ॥ 

यन्त्र-संकेत : कंसा चक्र रहने से-उसे'कौन यन्त्र कदा जाता 
है गौर उस यन्त्र का चित्र किस प्रकार का होता है उसे यन्तः 
संकेत कहते दै । 
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तांत्रिक यन्त्र 


यत्र में देवता का निवासत होता है । श्रतः यंत्र भ्रंकित करके देवता 
की पूजा करनी पड़ती है । देवता का यंत्र भ्रंकित करके वारण 
करने से विष्नादि द्र हो जाते ह । पूजा-यंत्र पसाघारणतः चन्दन. 
से अंकित होता है। यंत्र लिखने में किन पदार्थों का प्रयोग करना 
चाहिए 1 इसके वारे में तन्त्र मे इस तरह का निदं है- 
“कादमीर रोचना द्राक्षा मूृगेममद चन्दनः । 
विलिखेद्धेम लेचिन्या यन्त्राणि तानि दैदिकः \\ 

कादमीर, गोरोचना, द्राक्षा, मृगमद ओर चन्दन इन सव द्रव्यो 
से हेमलेखनी की सहायता से यंत्र लिना चाहिए 

साघारणतः यंत्रदो प्रकारके होते र्है--एक तो वारण करते 
क लिए ओर एक पजा करने के लिए । जक्ष देवता का यंत्र 
भ कित किया जाय उस यंत्र द्वारा उसी देवता की पूजा करनी 
चाहिए । शरीर पर धारण करने के लिए मोजपत्र आदि पर यंत्र 
कित कर विधि के अनुसार उसका संस्कार करना पड़ता है। 
यंत्र-संस्कार के लिए "तप्त्रसार' में कहा गया है कि सवते पहले 
साधक को विधि के अनुसार स्नान करने गुरु की अचला करनी 
चाहिए । उसके बाद "हौः दस यंत्र से पंचगव्य का शोधन 
करने पर मंत्रसे यंत्र का निक्षेप करेगे । इसके वाद पंचगव्य से 
` यंत्रको उठाकर स्वणेपात्र पर स्थापित करके पंचामृत से स्नान 
करार्येगे । बाद मे फिर दष से यंत्र को नहलार्येगे --इसके पर्चात्‌ 
दुध से निकालकर ठंडे जल में स्थापित करेगे । उसके वाद चन्दन- 
सुगंधितद्रव्य, कस्तूरी, ककुम, दूष, दही, घृत, मघु ओर शकरा मादिं 
द्रव्यो से एक्एक कर फिर स्नान करार्येगे । इसके परचात्‌ आठ 
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' स्वणं-कलशो मँ मरे जल से स्नान करा्येगे । 
इस तरह नहलाकर उस यंत्र को स्वर्णपात्र मेँ रद्धकर “यंत्र 
राजाय विद्‌महे महायंद्रय वीमहि तन्नो यन्त्रः प्रचोदयात्‌" इस 
यंत्र-गायत्री कापाठ करके कुशा-घासकेञप्र मागसेयंत्र को 
स्पदां करके फिर से एक सौ आठ वार गायत्री मन्त्र का पाठ करके 
मन्त्र को अभिमंतित करे तो उस यंत्रमें देवता -का अविष्ठान 
होता है । उसके नाद आत्म-शुद्धि करके देवता का षडंगन्यास 
करना पङ्गा 1 फिर उस-यंद्रमें देवता का ध्यान ओर आवाहन 
करके उसमे पोडदोपचार हारा देवता की प्राण-प्रतिष्ठा करनी 
होगी, फिर विषिध युद्रागों द्वारा अपने इष्ट देवता की दूजा करनी 
चाहिए । इसके पदचात्‌ उस यंत्र पर रेशमी वस्त्र, अलंकार, 
मुद्गर, चामर, घण्टा श्रौरं ्रन्यान्य यथायोग्य द्रव्य रत्न के साथ 
प्रदान करने चाहिए । अपनी सभी कामनाओं को सिद्धि के लिए 
एक हजार वार अपने इष्ट देवता का मन्त्र जपना चाहिए । इसके 
परचात्‌ एक सौ अ।ठ वार होम कृरना चाहिए । अगर साधक होम 
करने मे असमर्थं हौ तो इस संख्या का दुगना जप करना चाहिए । 
इसके बाद यथारापित गुर को अलंकृत धेनु (गाय) दक्लिणा में देनी 
चाहिए । 
"तन्त्र प्रदीप' में कहा गया है कि जो व्यक्ति लकड़ो परया 
अपने घर की दीवारों पर यंत्र को स्थापित करता है उसके पुत्र, 
` पौत्र, घन भौर धायु का नाह होता है। मूमि स्पृष्ट, शव स्पृष्ट, 
विदीणं भौर लंघित यंत्र का धारण करना मनाहे। 
सुवणेपाच्र मे, रजतपात्र मे, सोजपतव्र पर, या ताज्रपट्‌ पर 
यंत्र लिक्लकर गुटिका करके धारण करना चाहिए । 
सुवर्णे पात्र में श्रंकित यंत्र जीवन-मर वारण कर सक्ते है 
रौप्य या रजत-पात्र पर अकित मन्त्र बीस वषं, मोजपत्र पर 
लिखित यंत्र वारह्‌ वषं तथा ताञ्ज-पत्र पर लिखित यंत्र छः वषं 
तक धारण करना चाहिए । 
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अभिचार-क्रिया 


तांतिक साधना का प्रसंग आने पर अआनिचारिकिकच्छिया की बात 
का उल्लेख करना मी आवदयक है 1 तन््र-स।वना की विशेषता 
क्यादहै इसके वारे मे आगे.चलकर प्रकाशश्च डालेगे । अभिचार- 
क्रिया तन्त्र-साघना काएक गौण मगदहै। तन्त्र-साधनामें मी 
दूसरी साधना कौ तरह्‌ ही भ्रारमज्ञान या मुक्ति को अ'तिम लक्ष्य 
माना गया है1 छोटे-छोटे स्वायं की सिद्धि देने वाली अभिचार 
क्रिया का तो उसके समक्ष कोई महत्त्व ही नदीं है । कुछ रक्ति- 
मान तांत्रिक सावन अपने साधना के पथ से नष्ट होकर श्रपनी 
स्वाथे-सिद्धि के लिये उनको प्रयोग करते ह । यही इन अभिचार- 
क्रियाओं द्वारा देखा गया है । तांत्रिक साधक जो इस प्रकार कौ 
अभिचार-क्रिया मे रुचि लेते थे, उनके समय श्रौर उनके बाद जिनं ` 
तन्त्र-ग्रयों कौ रचना हई उन पुस्तकों में तन्त्र की इन अभिचार- 
क्रियाभों का काफी वणेन किया गया है। वस्तुतः अगर एेति- 
शासिके दुष्टिकोणसे विद्लेषण कियाजायतो हम पार्येगे कि 
तिब्बत में जो बुद्ध घर्मावलम्बियों की एक दाखाथी वहु इनं 
क्रियाओों मे काफी रुचि लेती थी 1 वंगाल भौर आसाम का तिब्बत 
से निकट होने के कारण इन तिव्वती अभिचार-क्रियामों का भ्रमाव 
उन पर पड़ा ओर उन्होने शायद कुछ मशो तक उन्हीं से ग्रहण 
किया । कुछ समय के लिये तो वंगाल भौर उसके पास श्रसम भौर 
उड़ीसा के इलाके मे इन अभिचार-क्रियाभ्रों का बहुत अधिक जोर 
था 1 अभिचार-क्रिया या षट्कमं तन्त्र-साधना में गौण होनेसेभी 
बाद मे वह्‌ तन्त्र-साहित्य के एक अगके रू्पमेदही गिना जाता 
, है । यामल, उड्डीद भौर डामर ग्रंथ में अ्भिचारःक्रिया ओर मूत- 
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सिद्धि के अनेकों विवरण भिलते है । इसलिए तन्त्र के विषय की 
आलोचना करने के प्रसंग में अरमिचारिक क्रिया आदि बातो का 
उल्लेख भमी करना पड़ता ह । 

अभिचार-क्रिया का अर्थं ही हिसा-कमं है । तन्त्र-रास्त्रो में 
छः प्रकार की अभिचार-क्रियानों का उल्लेख है, जैसे- १. मारण 
२. मोहन, ३. स्तम्भन, ४. विद्वेषण, ५. उच्चाटन गौर ६. वरी- 
करण । 

इन सवों के तन्त्र-मतानुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकारं 
है 

१. भारण--किंसीं ज्ञास क्रियानुष्ठान की सहायता से किर 
का जीवन नष्ट करने को मारण कते हँ। (तन्त्रसार प्रथ में 
मारण-क्रिया का वर्णन इस प्रकार है- 

पहले नियम के अनुपार देवी कौ पजा भौर होम इत्यादि 
करना 1 उसके बाद जिसका प्राण नष्ट करना हो उसका नाम 
लेकर नीचे लिखे मन्त्र से खड्ग को अभिमंत्रित करना । फिर 
'विर्द्धं ङ्पिणि चंडिके वैरिणम्‌ अमुकं देहि देहि स्वाहा" । उसके 
वाद एक बकरा लेकर "तुम्हीं मेरे शत्रू अमुक व्यक्ति हो' इस तरह 
उक्रको गात्रू-रूप में कल्पना करनी पड़ती है । इसके वाद बकरे के 
मुह्‌ को तीन स्थान पर लाल वागे से बांधकर उस पर शत्रु की 
प्राण-प्रतिष्ठा करनी पड़ती है 1 मन्त्र इस तरह है--मोम्‌ भयं स 
वैरी यो द्वेष्टि तमिमं पञ्युरूपिणम्‌ विनाशय महादेवि स्फे-स्फ वादय 
ल्लादय' इसी मन्त्र का पाठ करके बकरे के सिर पर फूल चढ़कर 
उसको पूजा ओर फिर बलि-मन्त्र के पाठ करने का विधान है! 
इसके पदचात्‌ “आ हुं फट्‌" इस मन्त्र का पाठ करके होम करने सेः 
तत्क्षण शत्र का प्राण नाद दहदोता दै! 

साधन पथ से ्रष्ट तांत्निकं गौर साधारण दुष्ट आदमी अब 
मी कहीं-कहीं मारणादि अभिचारञ््रिया करते ह। तन्त्र कीं 
पुस्तकों मे यहं भी उल्लेख मिलता है कि चतभिषा नक्षत्र मे आधी 
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रात को पानीमें गोता लेकर अगर कोई एक दी वारमें सुपारी 
फोदो दुक्डासरौतासेकरदेतो इससे शत्रु के जीवन का नाद 
होता दै । मारण-कायं की देवता काली रहै । शनिवार ओर रवि- 
वार कृष्ण चतुर्दशी ओौर अमावस्या की त्िधियां इसके लिए अच्छी 
मानते है। 

२. मोहन-विदोष क्रियानुष्ठान द्वारा किसी के मन को वद 
मे करने को मोहन कहते ह । पहले राजसभा, तर्क-समा इत्यादि 
स्थानों मे जने के समय लोग इस तरह्‌ कौ क्रियाओं का अनुष्ठान 
क्रते थे) इस श्रकार का विवास किया जाता ह कि इससे राजा 
या विचारक उनके ऊपर मोहित होकर उसके ऊपर अनुग्रह भौर 
कृपा करते हैँ । एसे असिचार से शाक्त तांत्रिक मन्त्र, होम श्रौ 
दवा वगैरह कै प्रयोगो से दुषरे को मुग्ध किया करता है! अभमि- 
चार-क्रिपा मे पारंगत तांत्निकों का एेस्ता विचारदहै कि सधवास्त्री 
को चितामस्म, अगुरु व चन्दन एक साय भिलाकर बाएं हाथकी 
छोटी उंगली से कपाल पर टीका देने से उसको देखकर समी मुग्ध 
होते है। भनेको डामर प्रयो मे कट प्रकार की सम्मोहिनी क्रियां 
का उल्लेख है ! जिनमें से कुछ निम्नलिखित ह-- | 

१. तुलसीवीज का चूणं करके अगर बड्हल के रस के साध 
पीसकर रविवार को ललाट पर तिलक करं तो इससे जगत के 
समी जीवों को मोहित किया जाता है। 

२. सिन्दूर, कृकुम मौर गोरोचन को आमलकोके रस्म 
मिलाकर ललाट पर टीका करेने से समी लोग. मोहित होते ह । 

'भ्रोम्‌ म आांइंईंडउं ऊं ह्‌ फट्‌" इस मन्त्र दारा 
मभिमंत्तित कर जिसे पान खाने को दिया जायगा वह तत्कात 
मोहित होगा । 

४. ओम्‌ भीं क्षीं मौ मोहय" जिस किसी को भी अपने हृदय 

न याद करके रात को तीन वार इस मन्त्र को जाप करेतो वहू. 
स्मरण किया गया व्यक्ति मोहित होता है । 


६८ 


५. भू ग राज, केहराज, लज्जावती लता, दंतोत्पल, इन स्वो 
को एक साथ पीसकर तिलक करने से अखिल संसार को मोहित 
क्या जा सकता दै। 

६. “योम्‌ दंडाय महादंडाय स्वाहा' इस मंत्र से श्रगर पहनने 
के वस्त्रों मे गांठ लगा दी जाय तो वह्‌ व्पक्ति सवको मोहित कर 
सकता है । 

३. स्तंभन-- विशेष अनुष्ठान के द्वारा मन्त्र, अस्त्र, अन्ति 
च देह आदि की शक्ति को नाडा करने को स्तंमन कहते हैँ । इसके 
दवारा दूसरों के अनिष्टकारी मन्तो का भ्रमाव नहीं होता, दुसरों 
कै द्वारा छोड गये अस्त्नोंका रीर पर धाव नहीं लगता सौर 
आग नहीं जलाती 1. अ्रभिचार-क्रिया मं कुशल गौर पारगत 
तांत्रिक वाक्‌-स्तम्भन, हस्तपादादि स्तम्मन, शत्रु को सेना के आग- 
मन का स्तम्भन आदि कर सक्ते हैँ । तांत्िकों को विचाररहै कि 
स्तम्मन की क्रिया जाङ़ की छतु में करनी चाहिए जिससे परि- 
णाम शीघ्र होता है। सोमवार भौर बुधवार, शुक्ला पंचमी भौर 
शुक्ला दामी तथा पूरणमा होने से स्तम्भन-कायं ठीक होता है। 

४, विद्धेषण- विशेष क्रियानुष्ठान द्वारा बापसमें दो प्रेम 
करने वाले व्यक्तियों के वीच घृणा ओर विद्वेष कौ सृष्टि जिस 
क्रियाद्वारा की जाती है उदे विद्वेषण कहते है! विद्धेषण-क्रिया 
ग्रीष्म ऋतु की पूणिमा के दिन ठीक दोपहर को करने का विघान 
है। एक हाथ में कौवे का पंल् मोर दूसरे हाथ मं उल्लू का पल्ल 
लेकर जिन दो व्यक्तियों के भीतर विद्वेष पदा करना हो उनका 
नाम लेकर “ओम्‌ नमो महामे रवाय इमशान वासिन्ये ध्रमुकामुक- 
योविद्वेषं कुरु कुरु फट्‌" इस मन्त्र का पाठ करके इन दो प्रयो 
का अनुभाग एकत्र करके काले सूत से बांवने का विधान है । इसके 
बाद उस प्ल को हाथमे लेकर तथा अंजलिमें जल लेकर अगर 
नियमपूर्वकं एक सप्ताह तक उपरोक्त पंख के साथ जप किया 
जाय तो दोनों व्यक्तियों के नीच विद्धेष की सृष्टि होगी । 
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विद्वेषण की देवता ज्येष्ठा है । बुध गौर बृहस्पतिवार, द्वितीया , 
तृतीया, पंचमी भौर सप्तमी तिथियां विद्धेषण-काये के लिए उत्तम 
६1 

५. उच्चाटन-- विशेष छ्ियाचुष्ठान द्वारा निदिष्ट व्यक्ति के 
मन को अस्थिर करना या उसे उन्मत्त करने को उच्चाटन कहृते हँ । 
तन्त के मतानुसार, कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि पर या चतुर्दशी 
तिथि में शनिवार होने से यहुक्ियाश्रगरकी जाय तो शीघ्र परि- 
णाम होता है। इस श्रमिचार-क्रिया की देवता दुर्गा ह| वाल का 
धागा बनाकर घोड़े के दांत की माला वनानी पड़ती दै । उसके 
बाद दुर्गाकौ पूजा करके जिस व्यक्ति का नाम उस माला पर 
जपा जायगा उसका उच्चाटन होगा । 

६. वहीकरण- जिस क्रियाके द्वारा किसीकोवदामें लाया 
जाता है, उसको वशीकरण कृते ह । अमिचारात्मकतांत्रिक स्त्रियों 
को वडा मे लाने के लिए तरह-तरह कौ दवाई इत्यादि का व्यवहार 
करते हैँ । एेसा कहा जाता है किं वच, कुड, प्रियंगु श्रौर नागकेशर 
पान के साथ खिलाने से इच्छित गौरत वरीमूत होती है। श्वेत 
अपराजिता की जड गोरोचन के साथ पीसकर जिसको वश में लाना 
हो उसका नाम सौनारलेनेसे तथा कपालं पर टीका लगाने से 
सव कोई वशमें हो जाते रँ 1 इस क्रिया द्वारा राजा, प्रम्‌, स्त्री 
तथा अन्यान्य समी को व्ोम्‌त कियाजा सकता है । व्लोकरण 
की देवता वाणी है। वशीकरण-कायं मे पूवं कीओर मुंह करके 
जप करना चाहिए 1 

'मोम्‌ चिटि-चिटि महाचांडालिनी अमुकं (जिस व्यक्ति को 
वदामें करना हो उसका नाम लेकर) मे वशमानय स्वाहा" इस 

चिटि मन्त्र को अमिप्रेत व्यक्तिके नामके साथ तालपत्र पर 
लिखकर दूघ-मिले हृए पानी में इवाकर रात को सिद्ध करनेषे 
वह व्यक्ति वशीम्‌त होता है । 

तंत्रोक्त भ्राक्षंणी विद्या वीकरण काहीएक अंग दहै। 


१०५० 


विभिन्न डामर तन्त्रो मे आकषंणी विद्या का उल्जेख हुमा है । 
इसके भ्रन्तगंत कई विषयों का उल्लेख किया जाता है । 


(क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 


(डः) 


श्रो" इस मंत्र से पादा रौर "कों" इस मंत्र से अकच 
को जभिमंन्नित करके बाएं हायसे त्रिगुणित पाद 
भ्रौर दाहिने हाथ से ज्वलित भ्रकुशको धारण करके 
“श्रोम हीं रक्तचामुण्डे तुर तुरु अमूकीं (जिसे आकषित 
करना हो उसका नाम लेकर) श्राकषंय स्वाहा" इस 
मत्र का जप दस हजार बार करनेसे कार्यं सिद्ध होता 
है । 

"मरोम्‌ कहां हू हस मंत्रका जप करके जिससे मी 
मुलाकात करने जाभोगे उसका मन जप करने वाले 
की ओर जाकपित होगा । 

"म्‌ स्व्री-स्त्री फट्‌" इस मंत्र को जप करने से जीव 
मात्रही अज्ृष्टहोगा॥ 

गोम्‌ नंनांनिनींनुनू नेनंनोंनौं नं नैः" आकः 
पय हीं स्वाहा" इस मंत्र को छः ्रगुल लम्बी उदुम्बर 
की लकड़ी कौ कौलकं के ऊपर जिस इच्छित व्यक्ति 
के नाम का उल्लेख करने मौर उसके मकानमें वही 
कीलक गाडकर रखोगे बहु स्त्रीया पुरुष अकृष्ट 
होगा । 

काले घतूरे के पत्ते का रस भौर गोरोचन इन दो 
पदाथों को मिलाकर करीवी की जड की लेखनी से 
भोजपनल्न परर नीचे लिखे मंत्र के साथ जिसका नाम 
लिखकर जलते हुए खदिर लकड़ी के भ्रंगारे पर 
रखोगे, वह्‌ इच्छित व्यक्ति हजारों कोस दूर रहने पर 
भी आकृष्ट होकर अआयेगा । 

मंत्र : बम्‌ नमः भादि प्रुरुषाय अभुकं (नामोत्वेख 
करके) भाकषंणं कुर कुर स्वाहा" । 
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(च) “ओम्‌ हीं चामुण्डे ज्वल ज्वल स्वाहा" यहु मन्त्र पहले 

दस हजार वार जप करके सिद्धदहोनेके वाद किसी 

५ कामिनी की भोर दृष्टिपात करने के वाद फिरसे उष 
मन्त्र का पाठ करने पर वहु रमणी उम व्यकितिके 
पीदे-पीले जायेगी । 

(छ) भ्मांभांकांहांशंहांर्हैर्हदै इस मंत्र कार्पचि सौ 
वार जप करने से सचमुच फल लाम होतादहै। इस 
ाकर्षण-मंत्र से मनुष्य, असुर, देवता, यक्ष, नाग, 
राक्षस सभी आछृष्ट होते ह । 

तांत्रिक चिकित्सा-पद्धति को भी तांच्धिक पट्‌कम्यं के ही अंशः 

रूप नें ग्रहण किया जा सकता है । इस चिकित्सा-पद्धति का तिन्बत 
के बौदतांन्निकों के वीच किसी समय काफी प्रचार था। बंगाल 
श्रोर असम राज्यके तांत्रिक सम्प्रदायो के वीच. इस तात्िक 
चिकिल्सा-पद्धति का काफी प्रचलन धा श्रौर अव मी कुछ भ्रंशो में 
यह प्रचलित है । तांत्रिक चिकित्सा-पद्धति में द्रव्यगुण को जिस तरह 
स्वीकार किया गया है, उसी तरह मंत्र-दाक्ति को मी प्रवानतादी 
गई है । तरह-तरह कौ जडी-बरूटी या दवा का व्यवहार करके 
तां्चिक लोग बीमारीका दुर मगाते ये) तांत्िकों के प्रसिद्ध "तंत 
सारः प्रथयसे यहां हम एक दो मत्र उद्धत कर रहे रहै 


१. विषह्र मणश्त्र 
“ओम्‌ क्षः भोम्‌ स्वरस्फुः ओम्‌ हिलि हिलि मिलि मिलि चिति 
` चिलि हस्फुः ओम्‌ हिलि हिलि चरहस्फुः ब्रह्मणे फुः वैष्णव फः 


इन्द्राय फुः सर्वेम्यो देवेम्ये फुः 1` इस मंत्र से विच्छ का विष नष्ट 


, होता है । 


ह्वा हीं छ ओम स्वाहा मोम गरुड सं हुं फट्‌" इस दुर्गा मंत्र खे 
मकोड़े का विष नष्ट होता है1 
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“ओम्‌ गेरिठः' इस मंत्र से चरहे का विष नष्ट होता है। 'मोम्‌ 


/ 


1 


"ओम्‌ नमो भगवते विष्णवे सर सर हन हन हुं फट्‌ स्वाहा" 
दूस विष्ण-मंत्न से सत्र प्रकारके कीड़ों का दिष नष्ट होता है 1 


र्‌ < चुल्ल प्रसव सत्न: = 


'ोम्‌ मन्मथ मन्मथ वाहि लम्बोदर मुच मुच स्वाहा ।' 

इस मंत्र से आठ5 शर जल कां अभिमन्त्रित करके उस जल 
को अआसन्न-प्रसवा गसिणी को पिलनेसे वहु स्त्री प्रसव काल में 
कुछ सी कष्ट नहीं पाती है । 

"ओम्‌ युक्ता पचा विपाशाइच मुक्ता सूर्यं ण रदमयः । मुक्तः 
सर्वभयाद्‌ रमः सह्य हि मारीच मारीच स्वाहा" ॥ इस मंत्रका सी 
उपरोक्त मन्त के भ्रनुर्रार प्रयोग करने से भी प्रसव विना किसी 

के होता टै) 

तरह-तरह की लता, पत्तो, जडो, बरूटी, फल, फुल वग रह्‌ 
भौषधियों की सहायता से मी तां्निक चिकित्सा की पद्धति षच- 
लित थी ¦ इस दष्टि से विचार करने से तन्त्रशास्त्र को ही भायु- 
वेद शास्त्र काभी मूल कारण मानते हं । मत्स्य सुक्त्र के इक्की स्वे 
पटल मे अनेको प्रकार क ओौपधियों का वणन है । उसमें बताई गई 
कुछ श्रौ पधियों का हम नीचे उल्लेख कर रहे है- 

(क) काली तुलसी के पत्ते कारस मधुके साथ मिलाकर 

उसे सरसोंके तेल में थोड़ा गमं करके कान मे डालने 
से कान के कीड़े नष्ट होते ह। 

| (ख) जामुन के पत्तेकारप्तरात को कानमेंदेनेसे सी 
कान पाकां (अगर कान में किसाप्रकार का वहने 
वाला घाव हौ) इत्यादि वौमारी ठीक होती है। 

(ग) हस्ति गुण्डा (हाथी गुण्डा) के पत्ते का रस आख में 

डालने से रभ्रा का ददं आरोग्य होता दहै। 

(घ) च्िफला, गुड़ ओर अदरक एक साथ मिलाकर प्रातःकाल 

सेवन करने से कामलां रोग नष्ट हाता है। ५. 
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(च) बनमरीच के बीज को पीस करके बकरी के दूघके 
साथ लगाने से सभी प्रकार के चमं रोगदूर होतेह! 


भूत सिद्द 


अभमिचार-क्रिया गौर षट्‌ कमं की तरह ही भूत-सिद्धि मी तंत्र 
साधना काएक गौण अंग दहै । वास्तविक रूपमेये समी छोटी- 
मोटी सिद्धियां साघन-मागं के ही अन्तगंत हैँ । वहत काल तक 
तांत्रिक तथाकथित साधक समाज में इनकी चर्चां ओौर प्रयोग 
होता आया है 1 अतः इनकी भी गणना तन्त्र के अन्तर्गत दहोनेसे 
इनका उल्लेख भी यर्हां करना आवश्यक है । वि्िन्न तंत्र-ग्रन्यों 
भे इनका विवरण आद्चयं, प्रदान करने वाला है । इनमें से कुक 
का वर्णन हम यहाँ दे रहे ई- 


(कु) भुतिनी-साधन 


भूतिनी का साधन करनेसे कडल धारिणी, सिन्दूरिणी, 
हारिणी, नटी, महानटी, चटिका, कामेदवरी, कुमारिका--इन 
आठ रूपों में मूतिनी का भाविम्वि होता है । साधक की इच्छाके 
अनुसार भार्य्या, मता या भगिनीकेल्प मेँ आकर साधक की 


च्छा की पूति करती है। 


रात को चंपक वृक्ष की जड पर वंठकर आठ हजार बार 
भूतिनी मंत्र का जप करना पड़ता दै! 
मंत्र इस प्रकार है :- 


५, भोम्‌ होक कटु कटु भोम्‌ भगुकं त, ऊ भः ।' त 
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^ 


व 


प्रकार तीन रात्रिं कों लगातार जप करके पूजा करनी पडती है। 
सके बाद धूप ओर गुग्गुल देकर फिरसे मंत्रका जप करना 
पडता है ! फिर आधौ रात वीतने पर मृतिनी आती है । उस 
समवय मूतिनी के आगमन परं उसे चन्दन भौर पानीसे भष्यं देना 
पड़ता टै 1 फिर भ्रूतिनी साघक् की सावना से प्रसन्न होकर सावक्त 
की इच्छा के अनुसार माता, वहनि या सार्यां वनकरर रहती है । 
माताकेकू्पमें ग्रहण करने पर वह्‌ सावक को आठ सौ कपड़े 
भ्रामूृपण जौर नाना प्रकार ऊ खाद्य पदायं प्रदान करती है । 

भगिनीकेख्पमेंग्राने पर वह्‌ साधक को सुन्दर कामिनी लाकर 
प्रदान करतीदहै ! मार्थाके रूपमे आने पर प्रतिदिन हजार स्वर्णं 
मुद्राए प्रदान करतीदहे। 


रुडलवती भूतिनी का साधन करनेसे रात को उमशान 
जाकर अठ हजार वार जप जपना पड़ता है 1 जप कौ समाप्तिपर 
कूडलवती भूतिनौ साघक के पास आरती है । उस समय उसको 
रक्त से भ्रष्यं प्रदान करना पड़ता है । स पर भूतिनी संतुष्ट 
होकर माता के समान साधक का प्रतिपालन करती है। 

सिन्दुरिणी मृतिनी का साधन करने के लिए चून्य देवालय 
मरे भ्राधी रात्रि को बैस्कर आठ हजार बारमंत्रका जप करना 
पड़ता है इससे सिद्ूरिणी आकर साधक की मार्याकेरूप सेसेवा 
करती है। 

हारिणी मृूतिनी का साधन करने के लिए किसी शिव-मंदिर 
मे शिव लिगके पास वेठकरर रात्रि को अस्सीहजार वारमंत्र 
जपना पड़ता टै! इससे हारिणी आकर साधक से पूछ्तीरदहै, 
“तुमह क्या चाहिए ? ” तब साधक उसे कहता है, (तुम मेरी भार्य 
बनो ।' मूतिनी उससे प्रसन्न ¦ होकर भसंख्या स्व्ण-मृद्राएे ओर 
मोज्य वस्तु प्रदान करतीहै । 
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(ख) योगिनी साधन 


सुरसदरी, मनोहरा, कनकावती, कामेश्वरी, रतिसुंदरी, 
पद्मिनी, नटिनी, अनुरागिनी, मादि विमिन्न रूपों मं योगिनी का 
साधन प्रचलित है । योगिनी साधन, बहूत ही रहस्यपूणं श्रौर गोप- 
नीय है। सुर सुन्दरी योगिनी, का सावन करने के लिए साधकको 
मूह-म्रंषेरे ही विछावन का परित्याग करना चाहिए, किर स्नानादि 
भ्रातःकृत्य करके संन्यावंदनादि सम्पूणं करना चाहिए । उसके 
वाद टा इस मन्त्र से भाचवमन "ॐ सहस्रार हुँ फट्‌" इस मन्त्र से 
दिग्बवन, मूल मन्त्र से प्राणायाम, ॐ हां अंगुष्ठाभ्यां नमः' मादि 
क्रम के अनुसार करांगन्यास करना पड़ता है । इसके वाद चन्दन 
से अष्ट दल कमल का चित्र बनाकर उसमें देवीं का मन्त्र लिखना 
पड़ता दै । उसके बाद देवी का व्यान करना पड़तादहै व्यान का 
मत्र इस प्रकार ह :- 
"पीठ देवीं समावाह्य व्यायेह्‌ वीं जगतुत्रियाम्‌ । 
पणं चंद्रनिभां गौरीं विचित्रावरण वारिणीम्‌ ॥ 
पीनोत्तुग कूचां वामां स्वेषाम्‌ मय प्रदाम्‌ । 
इस तरह्‌ ध्यान करके मूल मन्त्र का उच्चारण करके “धूप, 
दीप, नैवेद्य, गन्ध, चन्दन श्रौर ताम्ब्रूल अपण करके देवी की पूजा 
करनी पडती है । मंत्र इस प्रकार है :- 
"ओम्‌ हीं मागच्छ सुरस्‌दरि स्वाहाः 
साधक प्रत्येक चत्रिसन््या मे ध्यान करके एक हजार वार्‌ 
मंत्र का जप करेगा) इस प्रकार मास-मरजपकरने के वाद महीने 
के अन्त में तरह-तरह के द्रव्यो से देवी की अच॑ना करेगा । इतनी 
साधना सम्पूणं होने पर देवी साधक के पाप्त आतौदहै। तव 
साधक फिर से देवी की पूजा करके फुल ओौर चन्दन प्रदान करेगा। 
उसके बाद साधकं देवी को माता, बहुन वा भार्या, जिसलख्पमें 
मी उसने व्यान किया है वंसा कहकर देवी को स्म्बोधित करेगा । 
 मात्र-ङ्प से ध्यान करने से देवी विविध मनोहर द्रव्य प्रदान करगी 
४ | १०६ 
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मौर प्रत्येक दिन आकर उसका प्रतिपालन पृश्र के समान करेगी ! 
भगिनी भावसेदेवी का ध्यान करने पर देवी तरह-तरह के द्रव्य 
ओर वस्त्र प्रदान करतीदहै, ओर दिव्य कन्या लाकर प्रदान 
केरती है । देवी साधक का अपने माई के समान पालन करती है 
मौर साधक की सभी कामना पूणं कर देती है। देवी की भार्या- 
खूण्में साधना करनेसे साक संसारके हरप्रकार के सुखोंका 
उपमोग कर सकता है ओर राजा के उमान एेदवयं का स्वामी 
बनता है । भार्या-र्प में योगिनी का साधन करने से साधक दूसरी 
स््रीकी गोर से अपनी म्रासक्तिकात्याग करेगानहीं तो देवी 
कुपित होकर साधक का नाश्न करदेतीहै। 

मनोहरा योगिनी का साधन करने के लिए नदी के किनारे 
स्नानादि नित्य कमं सम्पन्न करके पूर्वोक्ति रूप से न्यासादि कमं 
करेगा 1. उसके पडचात्‌ चंदन से मण्डल का चित्र बनाकर उस 
मंडल के भीतर देवी का मंत्र लिखकर मनोहरा योगिनी का ध्यान 
करेगा । मनोहरा योगिनी के च्यान का मंत्र इस प्रकार है :- 

"कुरंग नेत्रां शरदिदुवस्त्रां विबाधरां चन्दन गंध लिप्ताम्‌ । 
चीनांशुकां पीनकुचां मनोज्ञां दामां सदा कामदुघां विचित्रान्‌ ॥। 

इस तरह ध्यान करके पूजा के वादका मंत्र जपना पड़तादहै। 
इसके बाद अगुर, घृूप, दीप, गंध, पृष्प, मघु, ताम्ब्रूल आदि मूलं 
मत्रसे पूजा करनी पड़ती है। | 

“ऊ हीं जगच्छ मनोहरे स्वाहा" इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन 
दस हजार वार करना पडतादहै। इस पर मनोहरा योगिनी 
प्रसन्न होकर साधकके पास आतीहै भौर वर र्मागनेके लिए 
कहती है । साधक तब फिरसेदेवीका ध्यान करके सव विधिं 
से उनकी पृजा करेगा 1 इस्त योगिनी की पूजाम हीः इस मंत 
से प्राणायाम श्रौर हां अंगुष्ठाभ्यां नमः ।' इस मंत्र से करांग- 
न्यास करना पड़ता है । इसे वाद विविध उपचारो से पूजाकरने 
से देवी प्रसन्न होकर साधक की अभिलाषा पूति करतीदहै1 देवी 
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साधक को प्रत्येक दिन सौ सुवर्णं मुद्रा प्रदान करती है। इस 
योगिनी का साघन करनेसे भी साधक को दूसरी स्त्री के सहवास 
का पृणं परित्याग करना पडता है । इस योगिनी की सिद्धि प्राप्त 
हो जाने पर साधक जहां मी चाहे सरदंत्र अपनी ` प्रसन्नता के श्रनु- 
सार श्रमण कर सकता है। 

साधक पूणं जितेन्द्रिय होकर वसंतऋतुमें योगिनीका 
सावन करेगा । जो लोग देवी के उपासक केवलवेही इस कायं 
के अधिकारी हैँ । संन्यासी के लिएये समी कार्यं निषिद्ध है| 


(ग) यक्षिणी साघन 


सुरसुन्दरी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेरवरी, रतिप्रिया, 
पदि मनी, . महानटी, अनुरागिनी, इन आठ प्रकार की यक्षिणी के 
सावन का उल्लेख तन्त्र-शास्त्रमेदहे। 

सुरसुन्दरी यक्षिणी का साधन करनेके लिए साधक को वज्र 
पाणि के स्थान पर जाकर गुग्गुल ओर धूप प्रदान करके प्रतिदिन 
त्रिसंघ्या में हजार वार सुरसृन्दरी का मंत्र जपना पड्तादटै। मंत्र 
इस प्रकार है :- 

“ॐ भागच्छ सुरसुन्दरी हीं हौं स्वाहा ।' पूरे महीने-भर इस 
प्रकार जप करने के वाद अन्तिम दिन लाल चन्दन से अघ्यं देना 
पडता है 1 इससे प्रसन्न होकर देवी आती है ओर सावक कौ इच्छा 
के अनुसार माता, वहन या भार्या, वनकर रहती है । यक्षिणी 
की माता के रूप मे साधना करने से लाखस्वणं मुद्रां गौर 
तरह-तरह के द्रव्य प्रदान करती टै। माता के समान साक का 
पालन-पोषण करती है । वहन-रूप में आराधना करने तै देवी 
दिव्यकन्या ओर नाना प्रकार के द्रव्य साघक को प्रदान करती है। 
भार्या-रूप मे साघना करने से देवी परम ेश्वयं प्रदान करतीदहै 
ओर साधक के मन की प्रत्येक प्रकार की इच्छा पूर्णं करती है। 
मार्याके रूपमे यक्षिणी की साधना करने से साधक को अन्य 
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किसी मी स्त्री के साथ सहवास का पणं त्याग करना पड़ता है । 
| देवी जो कुर देती है उसका सम्पूणं खचं करना मना है । सव खचं 
| कर देने से यक्षिणी क्रोधित हौ जाती है गौर फिर कुछ प्रदान 
| नहीं करती दै ग्रौर फिर उस देवी के ददान नहीं होते हैँ । 
अन्यान्य यक्षिणियों के सावन के अलग~प्रलग मंत्र ओर साधनः 
पद्तियां टै । यहाँ उन सभी को उद्धत करना संमव नहीं है। 


तार्त्रिक सम्प्रदाय ओर तन्त्र-ग्रंथ 


` उपास्य देवता व उपासना की पद्धति के मेद के अनुसार तांत्निक 
उपासक कई शाखाओं में विमक्त है । शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्यं 
मौर गणेश के उपासक क्रम के अनुसार शंव, राक्त, वैष्णव, सौर 
मौर गाणपत्य सम्प्रदाय के नाम से परिचित 1 एक-एक सम्प्र 
दाय भी फिर अनेकों उप-सम्प्रदायों मे विमक्तहै। विभिन्न 
शाखाओों के बीच भी अनेक छोटी-छोटी बातों को लेकर अनेक भेद 
ह । शैव सम्प्रदाय की प्रधान चार शाखाए डव, पाशुपत, काला- 
मुख भौर कापालिक के नाम से प्रसिद्ध ह| माववाचायं के ^स्ं 
दर्दान संग्रह" में पाशुपत सम्प्रदाय का विस्तृत परिचय मिलता है। 
अन्यः दीव सम्प्रदायो मं कड्मीर का प्रत्यभिज्ञा सम्प्रदाय भौर 
दाक्षिणात्य में िद्धान्तागम के मानने वाले तधा वीर हव सम्प्र 
दाय खास खूप से प्रसिद्ध । अपने गले मे िवलिगको धारण 
` करना वीर शौव के अनुयायियों का एक विशेष चिल्ल है । शाक्तो 
के वीच गौड़, केरल, दिगम्बर, क्षपणक्र आदि सम्प्रदाय उल्लेख- 
नीय ह । विभिन्न सम्प्रदायो के आचार ओ्रौर अनुष्ठानमे मी 
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काफी भेद देखा जातादहै। श्री चिन्ताहुरण चक्रवर्ती ने अपनी 
“तंत्र कथा" नामक पुस्तकं में इसका विस्तृत विवेचन किया है। 
प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदाय के बीच पांचरात्र सम्प्रदाय विञेषल्पसे 
उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्त श्री वैष्णव सम्प्रदाय, माघ्व 
सम्भ्रदाय मौर गौडीय सम्प्रदाय मी काफी प्रमावशालौ है । हर 
सम्प्रदाय के समर्थन में उनके अलग-अलग तंत्र-प्र॑थ ह । 

तंत्र-ग्र॑यों की संख्या को लेकर काफी विवाद है । 'महातिद्ध- 
सार तंत्र" मे भारतवषं को तीन मागो में विमक्त किया गयाहै। 
विष्णक्रान्ता, रथक्रास्ता, श्रौर अदवक्रान्ता । कदा जातादटैक्रि 
्रतिक्रान्ता में चौसठ तंत्र-गरंय प्रचलित दँ । “शक्ति मंगल तंत्र के 
मतानसार विध्यपर्व॑त के रूप में जावा तक सारा मू-भाग 
विष्णक्रान्ता हि । विध्यपर्वत के उत्तर म महाचीन तक (चोन ओर 
नेपाल सहित) सारा मूमाग रथक्रान्ता है तथा परदिचम मारतका 
विस्तरत मृभाग अदवक्रान्ता है । इस सीमा-निदेश के वारे म काफी 
मतभेद है । 

विष्णक्रान्ता के चौसठ तन्त्रप्रन्य ई - 

१. सिद्धीदवर, २. काली तंत्र, ३. कुलाणव ४. ज्ानाणवं 
५. नील तन्त्र, ६. फेतकारिणी, ७. देवी नागम, ८. उत्तरतन्त्र 
€. श्री क्रम, १०. सिद्धयामल, ११. मत्स्य सूक्त, १२. सिद्ध 
सार, १३. सिद्धि सारस्वत, १४. वाराही, १५. योगिनी, १६. 
गणेश विमर्शिणी, १७. नित्या तन्त्र, १८. शिवागम, १६. चापरण्डा, 
२०. मृण्डमाला ,२१. हंस महेदवर, २२. निरुत्तर, २३. कुल 
प्रकादाक, २४. देवी कल्प, २५. गन्ववं, २६. क्रियासार, २७. 
निबन्ध, २८. स्वतन्त्र, २६. सम्मोहन, ३०. तंत्र राज, ३१. 
ललिता, ३२. राधातन्त्र, ३३. मालिनी ३४. रुद्रयामल, ३५ 
वहत श्रीक्रम, ३६. गवाक्ष, २३७. सुङमुदिनी, ३८. विचयुद्धश्वर 
३९. मालिनी विजय, ४०. भैरवी, ४१ योगिनीहृदय, ४२ 
भैरव, ४३. समयाचार, ४४. सनत्कुमार, ४५. योनि, ४६. 
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तन्त्रान्तर, ४७. नवरल्नेदवर, ४८. कुल चूडामणि, ४६. भाव 
चूडामणि, ५०, देव प्रकादा, ५१. कामाख्या ५२. कामवेनु, ५३. 
कुमारी, ५४. मूत डामर, ५५. यामल, ५६. ब्रह्म यामल, ५७ र 
विद्वसार, ५८. महाकाल, ५६. कूलोडडीश, ६०. कुलामृत, 
६१. कुचिका, ६२. यन्त्र चिन्तामणि, ६३. काली विलास, ६४. 
माया तन्त्र 

रथक्रान्ता के चौसठ तन्त्र-ग्रन्य ह :- 

१. चिन्मय, २. मत्स्य सूक्त, ३. महिष मदिनी, ४. मात्र- 
कोद्गम, ५. हंस महेश्वर, :. भेर, ७. महानील, ८. महानिर्वाण 
९. मूत डामर, १०. देव डामर, ११. बीज चिन्तामणि, १२. 
एक जाता, १३. वासुदेव रहस्य, १४. वृहत गौतमीय, १५. 
बणोद्धति, १६. छाया नील, १७. वृहद योनि, १८. ब्रह्मज्ञान, 
१६. गरुड, २०. वणं विलास, २१. ` बाला विलास, २२. ¶ुर- 
श्चरण, २३. पूरदचरणोल्लास, २४. पंचदरी, २५. पिच्छिला, 
२६. प्रपंचसार, २७. परमेश्वर, २८. नव रत्नेदवर २६. नारदीय, 
३०. न।गाजु न, ३१. योगसार, ३२. दक्षिणामूति, ३३. योग- 
स्वरोदय, ३४. यक्षिणौ घंत्र, ३५. स्वरोदय, ३६. ज्ञान मेरव, 
३७. आकाश भरव; २३८. राज राजेदवरी, ३६. रेवती, ४०. 
सारस, ४१. इद्रजाल, ४२. कूकलासदीपिका, ४३. कंकाल मालिनी, 
४४. कालोत्तम, ४५. यक्ष डामर, ४६. सरस्वती, ४७. शारदा, 
४८. दाक्ति संगम, ४६. शक्ति आगम स्स्व, ५०. सम्मोहिनी 
५१. श्राचार सार, ५२. चीना सार, ५३. सदाम्नाय, ५४. कराल 
भ्नेरव, ५५. शोध, ५६. महालक्ष्मी, ५७. कंवल्य, ५८. कूल 
सद्‌माव, ५६. सिद्धिताधारी, ६०, कतिसार, ६१. काल भरव, 
६२. उड्‌डमरेदवर, ६३. महाकाल, ६४. मूत मेरव । , 

अदवक्रान्ता के चौसठ तन्त्र-ग्रन्य :- 

१. मूतसिद्धि, २. . गुप्त दीक्षा, ३. वृहत सार, ४. तत्व 
सार, ५. वर्णं सार, ६. क्रिया सार, ७. गुप्त सार, ८. गुप्त 


१११ 


तन्त्र, €. वृहत्तोडल, १०. वृहन्नर्वाण, ११. वृहत्‌ कंकालिनी, 
१२. सिद्धतन्त्र, १३. कलातन्व, १४. शिवतन्त्र, १५. सारात्‌ 
सार, १६. गौरी तन्व, १७. योग तन्त्र, १८. वमक तन्त्र, १६. 
तत्व चिन्तामणि, २०. विन्दु तन्त्र, २१. महा योजिनी, २२. 
वृहत योगिनी, २३. शिवाचन, २४. शवर, २५. अूलिनी, २६. 
महा मोलिनी, २७. मोक्ष, २८. वृहन्मालिनी, २९. महा मोक्ष, 
३०. वृहन्मोक्ष, ३१. गोपीतन््र, ३२. मूत लिपि, ३३. कामिनी 
३४. मोहिनी, ३५. मोहन, ३६. समीरण, ३७. कामकेशव, 
३८. महावीर, ३९. चूडामणि, ४०. गुं चनी, ४१. गोपीय, 
४२. तीक्ष्ण, ४३. मंगला, ४४. कामरत्न, ४५. गोपलीलामृत, 
४६. ब्रह्मानन्द, ४७. चीन, ४८. महानिरुत्तर, ४९. मूतेदवर, 
५०. गायत्नी, ५१. विुद्धेश्वर, ५२. योगार्णव, ५३. भेरण्डा, 
५४, मन्त्र चिन्तामणि, ५५, यन्त्र चूडामणि, ५६. विद्य्‌.ल्लता, 
५७. भुवनेश्वरी, ५८. लीलावती, ५६. वृहत चीनी, ६०. कुरज 
६१. जय राधा माधव, ६२. उज्जशाक, ६३. धूमावती, .६४. 
दिव । 
तांतिक साधक सम्प्रदायो के दानिक तत्व ओर आचार 
भ्रनुष्ठान को आधार वनाकर ही विशाल तन्त्र-गास्त्र कौ रचना 
हुईं दै । इसके न्तगंत उपनिषद्‌, सूत्र-मूलतन्त्र, टीका भौर संक्- 
लन-प्रन्थ है । मूल तन्त्र देवता के मह से निकली हई वाणी है । 
कई तंत्रो के वक्ता शिव आओौर श्नोत्री पावती टै। इसके विपरीतं 
कई तन्त्रों की वक्ता पावती ओर श्रोता शिवदं । ये क्रमानुसार 
भ्रागम ओर निगम के नाम से विख्यात हँ । "आगम द्रत निर्णयः 
ग्रन्थ मे आगम ओौर निगम की व्याख्या इस प्रकार को गईहैः 
आगम :- मागतं राम्भुवक्त्रेभ्यो, 
| गतं च गिरिजाश्नुतौ । 
मतं च वासुदेवेन, 
; तस्मादागम उच्यते ॥ 
११२ तन्त-सधना 





निगमः-- निर्गता गिरिजावक्त्रात्‌, 
गतं च गिरीश श्र.तिम्‌ । 
मतं तु वासुदेवस्य, 
निगमः परिकथ्यते ॥ 

"देवो भागवतः के मतानुसार :- 

"कामिकाः जादि पांच तन्त्र शिव के "सद्योजात नामक मूं 
से, "दीप्त आदि पांच तन्त्र हिव के घोर" नामक मूंहसे, 
“वं रोचन" आदि पांच तन्त्र रिव के "तत्पृरुष' नामक मूंह से भौर 
श्रोद्गीत' आदि आठ तन्त्र, हिव के “ईशान नामकं मुंह से 
प्रकारित हृए ई 1 

तांत्रिक उपनिषदों कौ कूल संख्या कितनी है इसफे बारे में 
निदिचत च्प से कहना कठिन है। मद्रास के वैष्णव, हैव ओौर 
शाक्तो के प्रायः चालीस उपनिषद्‌ प्रकारित हुई है । इनके भति- 
रिक्त कौलोपनिषद्‌, त्रिपुरा महोपनिषद्‌ भौर कई योगोपनिषद्‌ 
भी मिलते है । ॥ 

तन्ध-साहित्य में सूत्र-ग्रन्यों की संख्या विश्लेष नहीं है । शाक्त 
सम्प्रदाय की नोर से श्री विद्यारत्न सूत्र मौर तारानन्द सूत्र 
प्रकाशित हई ह । चैवं सम्प्रदाय कौ गोर से शिवसूत्र मौर पाशु- 
पत सूत्र प्रकादित हुई ह । मूलतन्त्र कौ संख्या निदिचत करना भी 
कठिन दहै 1 मूल तन्त्र की एक से अ्रधिक तालिका मिलनेके कारण 
यह्‌ कहना भी कठिन है कि इनमें कौनसी विश्चेष प्रामाणिक दै । 
"जागम तत्व विलास" में निम्नलिखित तन्त्रो का उल्लेख है :- 

१. स्वतन्त्र तंत्र, २. फेत्कारी तंत्र, ३. उत्तर तंत्र, ४. 
नील तंत्र, ५. वीर तंत्र, ६. कुमारी तंत्र, ७. काली तंत्र, ८. 
नारायणी तंत, €. तारिणी तंत्र, १०. बाला तंत्र, ११. समया- 
चार तंत्र, १२. भरव तंत्र, १३. भं रवी तंत, १४. त्रिपुरा तंत्र, 
१५. वामकेदवर तंत्र, १६. कुष्छरुटेरव र तंत्र, १७. मातृका तत्र, 
१०८. सन्तक्रुमार तंत्र, १६. विचुद्धेश्वर तत्त, २०. सम्मोहन तंत्र, 
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२१. गौतम तंत्र, २२. वृहत गौतमीय तंत्र, २३. भूत-मे रव तंत, 
२४. चामुण्डा तंत्र, २५. पिगला तंत्र, २६. वाराही तंत्र, २७. 
मृण्डमाला तत्र, २८. योगिनी तंत्र, २६. सालिनी विजय तत्र 
३०. स्वछन्द म रव तंत्र, ३१. महा तंत्र, ३२. दाक्िति तत्र, ३३. 
चिन्तामणि तंत्र, ३४. उन्मत्त भैरव तंत्र, ३५. तंलोक्यसार तंत्र, 
३६. विद्वसार तंत्र, ३७. तंश्रामृत, ३८, भहप्त्कारी तत्र, ३६. 
वायवीय तंत्र, ४०. तोड़ल तंत्र, ४१. भालिनी तंत्र, ४२. ललिता 
तंत्र, ४३. तिदावित तंन, ४४. राज राजेदवरी तंत्र, ४५. महा- 
भोहस्वरोत्तर तंत्र, ४६. गवाक्ष तंत्र, ४७. गान्वं तंत्र, ४८" 
त्रैलोक्य मोहन तंव्र, ४९. हंस परमेरवर, ५०. हंस ॒मोदंड्वर, 
५१. कामधेनु तंत्र, ५२. वर्णं विलास तंत, ५३. मायात्त् 
५४. मंत्रराज तंत्र, ५५.-कुव्जिका तंत्र, ५६. विज्ञान तंत्र, ५७. 
लिगागा तंत्र, ५८. कालोत्तर तंत्र, ५९. ब्रह्यजामलं, ६०. आदि 
जामल, ६१. रुद्र जामल तंत्र, ६२. वृहुज्जामल तंत्र, ६३. सिद्ध 
जामल तंत्र, ६४. कल्पसूत्र तंत्र ।. 

सके श्रतिरिक्त ओर भी तंत्र-ग्रन्थो के नाम मिलते है ज॑ते- 

१. कूल सूक्त, २. कामराज, ३. वीर मद्रोड़ीश, ४. कुल 
सर्वस्व, ५. कालिकाकुल, ६. दिव्य, ७. कुलावली, ८. काली 
करुलाणंव, €. कुल प्रकाश, १०. योगिनी जालकुः रक, ११. लक्ष्मी 
कुलाणंव, १२. ताराणंव; १३. चन्द्र पीट, १४. चतुःशती, १५. 
तत्व बोध, १६. महोग्र, १७. तारा प्रदीप, १८. संकेत चन्द्रोदय, 
१९. षरटिशतत्वक्‌, २०. लक्षय निर्णय, २१. व्रिपुरार्णेव, २२. 
विष्णु चर्मोत्तिर, २३. मन्त्र दपण, २४. वैष्णावा गत, २५. मान- 
सोल्लास, २६. भव्ति मंजरी, २७. सिद्धान्त शेखर, २८. ज्ञान- 
माला, २६. तत्व सागर, ३०, देव प्रकाशिनी, ३१. क्रमदीपिका 
३२. तारा रहस्य, ३३. श्यामा रहस्य, ३४. तारा विलास, ३५. 
विद्वमातृका, ३६. रत्नावली, ३७, आचार सार प्रकरण, ३८. 
आचार सार तंत्र, ३६. आगम चन्द्रिका, ४०. श्रनन्दाकत्प, ४९. 
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ब्रह्मज्ञान महातंत्र, ४२. ब्रह्माण्ड तंत्र, ४२. दक्षिणा कल्प, ४४. 
गौरी कद्चलिका तंत, ४५. ब्राह्मणोल्लास, ४६. गुह्यामल तंत्र, 
४७. ईशान संहिता, ४८. जप रहस्य, ४९. ज्ञानानन्द तरगिनी, 
५०, कंवल्य तंत्र, ५१. ज्ञान संकेलिनी तंव, ५२. कौलिकार्चन 
दीपिका, ५३. क्रम चन्द्रिका, ५४. कुमारी कवचोतल्लास, ५५. 
लिग।चन तंत्र, ५६० वरदा तंत्र, ५७. वणं मैरव, ५८. वर्णोद्धार, 
४५६. बीज चिन्तामणि, ६०. अमृत शुद्धि, ६१. सिद्ध संवरण, 
६२. नील पताका, ६३. कामरत्न, ६४. पुजा प्रदीप इत्यादि । 

विभिन्न तांत्रिक सम्प्रदायो को अलग-अलग तालिकां भी 
मिलती द। वंष्णवों में पांचरात्र सम्प्रदाय के आगम को संख्या 
लगमग माठ सौ है, एेसा उल्ले्ल मिलता है! इसके अतिरिक्त 
भ्रत्यास्य वैष्णव सम्प्रदायो के भीतर सी अनेकानेक तत्रो का 
प्रचलन है । दाक्षिणात्य के तांधिकों त्ती आगम-संख्या कुल २८ 
होते हए भी उनके उपभेद २०० से भमी अधिकरहं। 

कदमीरी तत्रो की संख्या मी कम नहीं है। गाणपत्य सम्प्र 
दायके तंत्र-ग्रन्थों के अन्तगंत "कुमार संहिताः गौर्‌ “विनायक 
संहिताः विश्चेषकर उल्लेखनीय हँ । अनेक साघके ओौर विद्वानों ने 
समय-समय पर तन्त्र-शास्त्र कौ अनेक टीकाएं भौर संकलन-ग्रन्थों 
की रचनाकीदहै। 

संकलन-ग्र॑थ-रचनाकारों मेँ लक्ष्मणदेशिक, शंकराचायं, 
कृष्णानन्द, आगमवागीश्च, राघवानस्द, राघव मद, विरूपाक्ष, 
गोर्विन्द मदु आदि के नाम उल्लेखनीय दै । संकलन-ग्रयों मे रामा- 
चन चन्द्रिका, संत्र मंजरी, मंत्र मुक्तावली, सार संग्रह, भुवनेश्वरी 
पारिजात, शारदा तिलक, च्रिपरा सार, समुच्चय, प्रपंचसार, 
स्वच्छन्द संग्रह, सार समुदधि, तंत्र-मंत्र प्रका, सोम मुक्तावली, 
तंत्रसार, हरतत्वदीधिति, प्राणतोषणी भादि विशेष प्रसिद्ध है) 

तन्त्रसील के अनेकों ग्रंथ भव विलुप्त हो चुके फिर भीः 
विभिन्न सम्प्रदायो की जो तालिकाएं उपलन्ध ह मौर संकलन 


११५ 


ग्रंथो से जिन नामों का उल्लेख भिलता है-अगर इन सवो को 
मिलाकर देखे तो मव तक प्रकाशित गौर अप्रकादित तंत्र-प्रयो 
की संख्या कई हजार होगी । 
बौद्ध-तं्रों के वारे मेः मी यहां कुछ उल्लेख करना श्रप्रा- 
सांगिक नहीं होगा। बौद्ध-तंत्र की मुख्य विदोषताएु संक्षेपमें 
निम्नलिखित ह - 
हन्द तंत्र जसे शिवोक्त हैँ ठीक उसी अकार वौदढध-तंतोके 

वक्ता वज्रसत्व बुद्ध रह! अनेक बौद्ध-तंव्र मी संस्कृत नपामे 
रचित है ओर उनकी संख्या मी अनेक ह । बोदढ-तंत्रौं ने प्रमुख 
घ 

` १. प्रमोद महायुग, २. परमाथं सेवा, ३. पिंडी क्रम, ४. 
सम्पुटोद्‌ मव, ५. देवच, ६. वुद्ध कपाल, ७. शंवर तंत, ८. वाराही 
तंत्र. ६. योगाम्बर, १०. डाकिनी जाल, ११. शुक्लयमारि, १२. 
कृष्णयमारि, १३. पीतयमारि, १४. रक्तयमारि, १५. इयामय- 
7२रि, १६. क्रिया संग्रह, १७ क्रिया कन्द, १८. क्रिया सागर, १६. 
क्रया कल्पद्रुम, २०. क्रियाणेव, २१. क्रिया समुच्चय, २२. 
अनिवघानोत्तर, २३. साधनमाला, २४. सावन समुच्चय, २५ 
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तंत्र-साधना की विलोषता 


तंत्र के आदि गुरु शिव है । तंत्र-शास्त्र के अनुसार घमं का पालनः 
हौ यथार्थं में सार्वजनिक घमं हैजो समीदेशोमे ्रौर सभी 
भवस्या््नो मे मानव-समाजके लिए उपयोगी दहै। जंषाङि तंत 
भे साक्षात्‌ मग्वान्‌ शिव ने स्वयं कहादहै किं स्वस्य शरीर श्रौर 
यौवन कौ अवस्थामें ही आघ्यात्मिक उन्नति गौर धर्मं अर्जित 
करने की श्रवस्थःहै। मानव नरश्रौर नारीदोषख्पोमेंकेंटा 
हभ है । अकेला नरया नारी एक सम्पूणं" सत्ता है! नारी श्रौर 
नर जव दोनों एक-दूसरे को ओर नाकृष्टं होते ह तव प्रणय की 
उत्पत्ति होती है । तव दोनो का समन्वित रूप ॒सृष्टि-शव्ति की 
सत्ताके खूप में बदल जातादहै श्रौर तव दोनों मिलकर पूर्णं होते 
है । इस तरह की सम्पूणं इकाई हो जाने पर ही व्यक्ति साधना 
करने का अधिकारी होता है! अकेला साधन तंत्र के अनुसार 
अस्वामाविक दहै) स्त्री ्रौर पुरुष दोनों मोक्ष के अधिकारी रहै। 
नर ओरनारीके मिलन के परिणामस्वरूप ही-इस संसार कौं 
वृत्ति है ओर वहुहै प्रजा सृष्टि। शक्ति के विकास के इसी 
माघ्यम द्वार मोक्ष मागं की ओर मानव बढ़ यही तन्त्र का 
मागदहै। ` | 
तंत्र-मंत्र के भ्रनुसार साघना प्रकृति के अनुकूल हौ ॥' प्रकृति 
के अनुकूल होने का अथं यह है कि मनुष्य सोग कौ भोर मागता 
है, क्योकि भोग मानव के लिए स्वामाविकर, सरल भ्रौर आवदयक 
है । इसी नोग के द्वारा साधना करनेसे भोग की निवृत्ति होगी 
भौर मनुष्य साघना के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। मनुष्यके 
मीतर मोग की जो श्राकांक्षा है उसकी निवृत्ति (शांति, परितोष) 
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होने पर ही उसके स्थूल, स्वार्थपूणं भ्रनुभव का नाश होता है गौर 
दुःखप्‌णं कमं से मुवित मिलती है । जीवन सचमुच ही सच्चिद्रानंद 
शिव है गौर इस शिचत्व या आत्म-स्वखूप में प्रतिष्ठित होना दही 
साधनाक। अन्तिम फलदहै। तन्त्र में यहप्रारम्ममें ही प्रति- 
पादित हुमा दै कि मनुष्य प्रकृति द्वारा निमित हअ है अत 
" श्रक्रति के अनुकर चलकर ही क्रम से उसका विकास होना उसके 

हित मे है । इसलिए तन्न-शास्त्रो में वार-।र ईस वात पर जोर 
दिया गयादहै कि प्रकृति के अनुकूल चलकर ही साधना की राह 
मे आगे वदना है! मौर निश्चय दही यह्‌ मागं सव लोगों के किए 
सर है । 

प्रकृति के अनुकृ राह क्याहै ? पंच मकारको लेकरकी 
जाने वारी साधना को प्रकृति कै अनुकृ चलने वाटी साधना 
कहा गया है । मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्र! ओौर मेथून ये पांच उपकरण 
ही पच मकारर्है। 

पंच मकार के विधान मे अनेक लोगों को आपत्ति है 1 लेकिन 
यह भी अपने हदय में मानना पड़गाकरिं आज की सभ्यता के 
छद्मरवेश में ह्म अपने हृदय की कितनी ही गंदी प्रवृत्तियों गौर 
विचारों को भषपनेही हदयमें दबाए पड़रहैँ। अगर हम सच्चं 
हृदय से अपने ही भीतर क्षकं तो क्या हम लोग अपनी ही पञयु- 
वृत्ति मौर गंदे विचारों को अस्वीकार कर सकते टैं.? पृथ्वी के 
समस्त मनुष्यश्समरुदाय में गिने-चूने ही लोग होगे जौ शायद इन 
दोषों से मुक्त हो । भ्रकृति-दत्त इन जंविक प्रवृत्तियों को सरल, 
स्वाभाविक ओौर सत्य-ूप में स्वीकार करके पंच मकार के माध्यम 
से प्रकृति के नियमानुकूू साधना का प्रबन्ध तन्-धमं ने किया है। 
अपने मत के अनुसार साधारणतः जिसे मनमानी कहते ह उस 
उच्छ खल पंच मकार के मोग से तन्त्र क्या निदिष्ट मागं में निय- 
त्वित डप से पच मकार का भोग श्रेयस्कर नहींहै ? गुरु-निदिष्ट 
पय मं पच मकार का प्रबन्ध णेसे ङ्प से नियन्त्रित है कि उसमें 
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उच्छ खलता के लिए कोई स्थान नरींहै। 

निदिष्ट मात्रा में पंच सकार के अनुसार साधना करनेसे 
प्राथमिक कोटि के तंत्र साधक के भीतर स्वस्थ, आनेन्दपुणं व्यक्तित्व 
का विकास होता दहै । साधक के मीतर मानसिक स्थ॑यं ओर धी. 
` शति प्रबल हो जाती दहै! जवरन प्रवृत्ति के पथ पर सकावट 
डा्तकर णारीरिक स्वास्थ्य श्रौर मानसिक शक्ति को शिथिलं 
बनाकर प्रकृति के भ्रतिक्‌ल व्यवहार करने से आत्मिक उन्नतिका 
विनाश होता है 1 शरोर तत्व के साथ संगति रखते हृए दही तंत्र में 
साधना का विधानं है स्वस्थ शरीर श्रौर स्वस्य मन नहोनेसे 
साघन होना संमव नहीं है, एेसी तन्त्र की मान्यता है। निरन्तर 
मानसिक आनन्द कौ अवस्था इस प्रकार को सावना का एक भौर 
प्रत्यक्ष फल है । | 

प्रकृति के अनुकूल साधनाकी क्रिया होने के कारण सव 
प्रकार के साधरण मानव भी इस प्रकार की साधना का प्रारम 
कर सक्ते! मोगकौ वृत्ति मनुष्य मे जन्मजात है गौर त्यागं 
की प्रवृत्ति बड़े-वड़े कष्ट से उपाजित कौ जाने वाली तथा इस 
कारण से स्वमावतः ही जटिल रहै! गुरु-निदिष्ट पथ दवारा पंच- 
मकारकामोग दही सावक को संयम के मागं पर पहुंचा देता है। 
मंत्रके द्वारा हर उपक्तरण का आनृष्ठानिक प्रयोग केवल गुरसे 
ही प्राप्त हो सकता है} प्रत्येक दिनके प्रयोग द्वारा, प्रक्रति के 
नियम के अनुसार ही साधक को इन भोगोंसे अस्चिदहो उठेगी ५ 
पच मकार को इसी साधना के कुछ दिन चलने के पश्चात्‌ साघक 
यह्‌ सनुमव करेगा किं वतंमान मोग कौ क्रिया द्वारा उसके मन 
कीदच्छा पूरी नदींहो रदीदै\ गुरुकोप्रेरणासते उन्हें यह्‌ मी 
धनुभव होगा कि केवल इन्हीं मोगों को लेकर जीवन बिताना 
उसका उद्‌ ए्य नहीं था । चिर-स्थायौ सुख, वृहृत्तर आनन्द भौर 
उन्नत शक्ति के भर्जन के लिए हमेशा ही साधक का हृदय 
उत्कठित होगा । शक्तिमान बनने का साव उसमें जागृत होगा ॥ 
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स रावत का अर्जन करने के लिए साधक पडु-माव छोड़कर 
तथा पंच मकार की भासक्ति को भी छोडकर वीर भाव का सावन 
करेगे 1 

मनव-जीवन के चिरंतन सुख बृहत्तर श्रानन्द श्रौर महती 
शक्ति अर्जन के मागं मे आने वाली वावाय कोतत्र मेँ "पाक्ष 

नाम से कहागया है 1 इन पाशोंके मेद आट प्रकारक ह-यधा, 

मूख, प्यास, डाह्‌, डर, लाज, मान, रागश्रौर द्वेष । दूसरे इन्दं 
काम, क्रोध, लालच, मोह्‌, मद गौर मात्सर्य, नृख, प्यास बौर 
डाहकेनामसे नी कहते हैँ। इन आठपादों द्वारा दही मानव 
चेतन्य-विमुख हो रहा है ! यही चैतन्य हप्र लोगों क स्वरूप है। 
चैतन्य को जाननेखे दही हम लोग श्रा्म-स्वरूपसें प्रतिष्ठित होगे। 
पाशमुक्त होते दी मानव दिव हो जायगा ! इसी श्रवस्थाको 
वेदान्त. मे “जीवो ब्रह्य व नापरः" कटा गया है । 

ऊपर उल्छेखित पाशो ते युक्ति पाने के लिए शद द्वारा 
निदेदितं श्रलश-अलग राहुर! जानुष्ठानिकं क्रिया का विषय 
छोडकर हम यहां मृश्यतः दो पाशो चे भूवति की विस्तारसे 
लोचना करेगे । 

डरना भी ्जसाकि हम ऊपर कह चुके है एक पाश है। 
सांसारिकं जौवन में दस भय ने सानव-जीदन को कंसा पंगु बना 
रखा है । से हम सब लोग जानतेर्है\ कारण-अकारण डरना 
हम रोगो को सुख भौर आनन्द से वंचित रखता है ओर परिणाम- 
स्वरूप हम लोगों की दाविति को सीमित कर्‌देता है! इसी मय 
(डर) नामक्त पाश से मुक्ति के लिए तांत्रिक सावक अमा- 
वस्या को घोर अन्धकारपूणं रात्रिम दमशान मेंमूर्देके ऊपर 
बेठकर मन्त्र का जप करते हैँ । इस प्रकार की साधना के अन्त 
भे क्या किसी प्रकारका सांसारिक गौर ्रसांसारिक भय साक 
कोडरासक्तादहं? साघक इस प्रकार उर के पाश को तोड़कर 
शवितिमान बवन जाते हैँ । 
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डाह हम लोगों के जीवन में एक दूसरा पाशदहै। इसी डाह्‌ 
के वरीमूत होकर हम मुक्त आनन्द से वंचित रहते 1 इसी पाश्च 
को तोडने के लिए तांत्रिक साधक को तथाकथित गंदी वस्तुओं 
को लेकर साघना करनी पडती है! इस प्रकार जो साधक डाह्‌ 
ख्पी पाश को तोड़ डालते ह, संसार में फिर कोई मी शक्ति उन्दँ 
संकुचित कर नहीं रख सक्ती । अव सावक सभी संकरीर्णतानों 
पे ऊपर होता है ओर अनाविल आनन्द से उसका हृदय परिपूर्णं 
हो जाता है 1 उदारता आत्मा का स्वरूपदहै; उसी मेदे प्रति- 
ष्ठिति हो जाते) 

हसी प्रकार आठ पाशो से मक्त होने के लिए बहुत कठिन 
साधना को बावरयकता होती दै \ सच्चे गुरुकींकृपान होनेसे 
स कठिन साधना पे सिद्धि-लास करना प्रायः असंमवदहै। वीर 
साधक इस साधना दार जिस सिद्धि का अर्जन करते श्रौर 
इसके परिणाभस्वर्प जिस राक्ति के अधिकारी होते है उसका 
वणन वाणी द्वारा करना संप्रव नहींडै! तांत्रिक साधना के मागं 
मेजो आपदा्ये हवे सिद्धिके क्पे ह! ज्यो-ज्यों साधक एक- 
एक पाश से मुक्ति पाता जाता है त्यो-त्यों वहु अपने मौोतर महा 
। शरवति का विकास जनुभव करने लगता । उप्ते साधक का 
मन॒ विमूतिपानेका लोम करने लगता है! उस समय अनेक 
तांत्रिक साघक अभिचार-क्रियाकी ओर वि्ञेष रूप से आक्रृष्ट 
हो जाते ह! प्रधान स्पसेवे इन चार शक्तियों के संचालन की 
शक्ति उपार्जन करने मेकल्ग जाते है जसे मारण, स्तम्मन, 
उच्चाटन ओर वरीकरण । इके अतिरिक्त कछ मूत-सिद्धियों 
के व्यापार की ओरमी विशेष सुचिलेते ह1 ये कार्यकलाप 
विशेषकर जादू विद्याके समानदही दँ । इनको देखकर स्थूल बुद्धि 
| मनुष्य उन साधको की ओर विशेष रूप से आङ्ृष्ट होते है 1 
| त॑त्र द्वारा भ्रात्मज्ञानकोदही प्रमुखता दी गई है ओौर उसी 
| ॐ लिए यह्‌ साघन-पथ है, असिचार-क्रिया ्रादि तो गौण भौर 
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भ्रवांतर है। 

पाततंजल योगदश्ेन मे भी भात्मतत्व के लाभ केलिएही 
योग के साधन का विधान किया गया है । साथ-साय श्रगर साधक 
को विमृति-लाममी होतादैतो उसे इस ्राकषण मं पड्कर 
6्गे की साधनासे विमूख नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही 
विमूतिां उसके पतन का कारण सिद्ध होगी! रजोगुणी श्रौर 
तमोगुणी साधक तंत्र-साघना के मागं पर कुं दुर तक चलकर 
अभिचार-क्रिया के मागं पर चल पडते हँ। वहत `वङ़ं शिष्य 
समुदाय का गुर बनने का अहंकार ओर उन पर आधिपत्य द्वारा 
होने वाला सुख तथा अन्यान्य भोगकै साधन उन साधको के 
जीवन मे प्रधान हो उत्ता) मोक्ष-सावन तव उनके लिए 
उतना हीद्र हो जाता है। इसलिए तांत्रिक प्राचार्यो ने विभूति- 
लाम की भ्रवस्थाके बारेमे सावधान कियाद) 

योग्य गरु या अच्छे साधक की सहायता न मिलने से साधक 
का शोचनीय अधःपतन हो जाताहै। इसी विमृति लाभ की 
भरवस्था को गुरुकी कृपासे अगर साधकं पारकर ले तो वहं 
दिग्य माव का अधिकारी वनता दहै। 

दिव्य भाव श्रेष्ठ माव है। इस अवस्था की प्राप्ति होने पर 
कोई आनुष्ठानिक क्रिया-कमं की अब साघकं को आवदयकता नहीं 
रहती । यह्‌ सम्पूणं मानसिक व्यापार बन जाता है जिसका परि- 
णाम समाधि अवस्था है । एक-एक निदंशित तत्व मे तव साधक 
समाहित हो सक्ते है । इच्छा-माच्रसेदही विश्व कीकिसीमो 
वस्तु काज्ञान प्राप्त करलेते हु। इन्द्रिय-ज्ान की सीमा पार 
कर वे अतीन्द्रिय जान राज्यम विचरण करते हँ । 
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पंच मकार का तात्पर्य 


साघ।रण दृष्टि से सर्वस्रम्मत नीति तथा सभ्यता की रुचि भौर 
नियम के प्रतिकूल कई व्यवहार तांत्रिक साधकोंके वीच देवे 
जाते हैँ । इस शास्त्र तें मद्य, मांस, मेथुन आदि के उपभोग का 
विधान है ओर जिसमें वशीकरण ओौर मारण आदि दूसरों के अनिष्ट 
` साधक षट्कमं का विवान है, उस शास्त्र के ऊपर श्रश्द्धा का माव 
माना स्वाभाविक दै! लेकिन धयं ओौर पूर्णं विवेक से अगर तन्त-. 
शास्त्र के विधानों की हम जालोचना करे तो बहुत श्रो तक यह्‌ 
मश्रद्धा का भाव नष्ट होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

ईदवर के नाम पर, षमे-स।धना के नाम पर देवता की आरा- 
घनाके नाम पर ओर आध्यात्मिकं उन्नति के नाम पर विशाल 
मौर विचित्र संकड़ं तन्त्र-शास्त्र के ग्रंथो की रचना हुई है । तन्त- 
शास्त्र रचनाकारों के इसी लक्ष्य को अगर हम सामने रखकर सोचें तो 
ह्‌ सम्मेभ्रा जायगाकि किसी दुष्टआआाचरण के समथेन में इन 
विधि-विधानों की रचना कापि नहीं की गई थी । तन्त्र की इन्हीं 
कुत्सित कही जाने वालौ साधना द्वारा कितने ही साघकों ने सिद्धि- 
लाम किया है मौर अमरत्वके अधिकारी हुए हैँ इसे हम सवः 
जानते ह । श्री रामकृष्ण परमहंस, वामाक्षेपा, सर्वानन्द इत्यादि 
तन्त्र-साधना द्वारा सिद्ध पुरुष चिर-नमस्यर्हू। जो मोग्य पदां 
साधारणतः मनुष्य के पतन का कारण होता है तन्त्र-गास्त्र के 
मतानुसार अगर निदंडहित भक्रियामें ही उपयोग क्रिया जाय तोः 
ये मनुष्य को मोक्ष-मागं पर श्रागे बढ़ने मेँ सहायक होते ह, 

मोगयुक्त ये सभी तांत्रिके श्राच। र उच्छखलताका ख्पनेः. 
सकते है । इसके वारे मे तांत्रिक आचार्यो के मनम मी आचंकाकाः 
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उदय हुञा था । इसीलिए उन तांधिक श्राचार्यो ने चेतावनीदीहै 
कि असंयम अआनेसेये तांत्रिक आचारसाधक को उन्नति की राहू 
मेन ले जाकर अवनति की राहभैले जायेगे । सिफं भोगलिप्ता 
की पूतिके लिएजो मद्य सौर सैधुनादिनें प्रवृत्त होंगे उनकी 
सजाके वारे मे मी उन्होने निर्देश करिया दहै! "कुलार्णव" श्रौर "तन्त्र 
सार में इसका सविस्तार उल्लेल ट । । 
उदृष्यजोभीक्योनदहो, एक वार मोग्य वस्तु का स्वाद 
चाकर मोग की लालप्षा दिन-प्रतिदिन वदृती ही रहती दै। इस 
` बात को तांत्रिक आचार्यं लोग भी जानते ह ¦ इसीलिये उन्टनि 
इसको खास हिदायत की दहै कि कुलमागं के मानने वालो के सिवा 
ओर कई इस मागं पर नदीं चलेगा । | 
उपयुक्त गुरु के पास साधन -पद्धति का गुप्त रहस्य न जानकर 
इस मागं पर चलना समुद्रको लांधने की इच्छा करने कै समान 
है! तलवारकी धार पर चलना, दोर को अपने आलिगन-पा्में 
जवना, श्रौर सापि को गलेमें धारण करना कठिन कायं है, लेकिन 
उससे मी कहीं अधिक कठिन ताधरिक साघनाका यागं दहै। 
कृपाणघारागरमनाद्‌ व्यान्नरकंठावलंवनात्‌ । 
भूजंगधारणान्नूनमराक्यं कुलवतंनम्‌ ॥ 
(कुलार्णव) 
तन्त्र-रास्त्र की दन स्पष्ट उवितियों को पठने के वाद क्या हुम 
लोगों के मन में यह शंका रह सकती है कि मनुष्य को बुरे रास्ते 
पर ले चलने के लिए तन्त्र-शलास्त्र की रचना हुई ह। 
तन्त्र-शास्त्र में पंच मकार के आष्यात्मिक अथं का मी वणेन 
"किया गया है- 
जैसे निविकार-निरंजन परमब्रह्मका ज्ञानं ही आनन्दमय 
मद्य है । पूरणं रूप से आत्म-समपंण का नाम मासिहै । कुल कुड 
:लिनी शवित के साथ शिव का काल्पनिक संयोग मंथुन है। 
यदुक्तं परमं ब्रह्म निशवकारं निरंजनम्‌ । 
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तस्मिन भ्रमदनं ज्ञानं तन्सद्य परिकीतितम्‌ ॥ 
मां सनोति हि यत्‌ कम्मं तन्मांसं परिकीतितम्‌ । 
नच कायप्रतीकन्तु योगिभिमांसमुच्यते । 
कुल कुंडलिनी शकि देहिनां देह धारिणी । 
तया शिवस्य संयोगौ मंथनं परिकीत्तितम्‌ । (विजय तन्त्र}; 
पारामुक्त साधक पूणं ज्ञान ऊ; अधिकारोदहौनेके बाददही 
पच मकार के तात्विक रूप को पूर्णरूपेण समक पाता है। फिर 
मपने-श्राप ही इन तात्विक रूपों के ज्ञान से साधक अन्तमन सेः 
्रकारित हो जाता है। वस्तुतः वीर भाव के साघक ही पंच मकार 
कोलेकर साघना करने के अधिकारी हं । दिव्य भाव के साधक 
को पंच मकार कै स्वरूपतः प्रयोजनं कौ आवश्यकता नहीं होती । 
उनके लिए पंच मक्तार के आध्यात्मिक या तात्विक रप का विधान 
हमा है 1 दुवंलचित्त श्रौ र अस्तंयमी प्युभाव के साधक के लिएभी 
पच मकार का स्वङ्पतः व्यवहार निषिद्धदहोषच्छुक्तादहै।वेमद्यके. 
बदले नारियल का पानी श्रौरः दूध, मत्स्य के बदले रक्तमूलक तिल 
बौर मसूर का व्यवहार करेगे । मांस के वदले, नमक, लहसुन ओर 
भदरक टै! “मुद्रा के हिसावसे वे तंडल आदि को ग्रहण करेगे । 
मेथुन के बदले जगदम्बा के चरण-कमलों मेँ आत्म-समर्पण करेगे । 
मगर शास्त्र-निर्देदा तथा गुर-वचन के भ्रनुसार पंचमकार 
` कामात्नाके अनुसर सेवन क्या सभी साधकं द्वारा संभव दहै ? 
दूवल चित्त ओर असंयमी व्यक्ति का मोगासक्ति की लहरों 
मं बह जाना ही स्वाभाविक है। मागेच्युत होकर बहुत साधक 
मद्य-मांसादिक कैः प्रविक्ाधिक व्यवहार में लिप्त होकर उच्छुखल 
जीवन विताते थे ओर आजमी विताते हैँ । यनेक अदीक्षित 
व्यक्ति मी तन्द-साधना के नाम पर मद्य इत्यादि का पान करते 
ह। इस तरह के लोगो को देखकर ही तन्त-शास्त्र के ऊपर जन 
साघारण को श्रश्नद्धाह्धे गई थी। तवसे हर तांधिक सावकदही 
मवज्ञा भौर अश्चद्धा का पात्र वन गया हे। 
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तत्र-कवच-स्तोत्र 


"तां चिक साहित्य श्रपने-आपमेे अत्यन्त महत्वपूर्णं एदं. अलम्य है । 
सरधिकतर जो मी तन्त्रयामंत्तै,वे मौलिक है, अर जिर 
इनकाज्ञानदहै,वे सहज ही दृसरों को देते नटी, इसीलिए लोगों 
को भटकने पर भी तांततिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता । 

मैने इस पुस्तक में जितना भी संभव हो सकता था, जान- 
कारी देने का प्रयास किया है । पूरस्तक क। कलेवर बुद के समान 
है, गौर तांत्रिक क्षेत्र में सागर के समान, अतः पूरे सागर को 
एक ब्रुदमे समाहित करनान तो अनुकल दै, ओौरन संभव दही; 
फिरभीर्मेनेजो कुछमी दिया दै, वह्‌ पठकों कै लिए अध्यत्त 
लामदायक एवं ज्ञानवर्धक रहेगा ही । 

:. तंत्र-साधना के लिए मंत एवं कवच अत्यावश्यक टै, जिनके 
माध्यम से व्यक्ति पुरी-पुरी सफलता प्राप्त कर सकता टै । त॑त्र 
मंत्रादि में मुके मेरे पूज्य गुख्जी से जो श्रटुट खजाना मिलादै, 
उनमें से कुछ रत्नर्मै अगेके पृष्ठां मे विर रहाहे, मु 
विश्वास है कि पाठक नका समुचित प्रयोग कर भ्रपनी कामना- 
पूति कर सकगे । 

उच्छिष्ट गणपति कवच सिद्धिप्रद है, विघ्नो के नाद्या करने, 
भटूट लक्ष्मी प्रदान करने व जीवन मे पूणता के लिए इससे वद 
कर कोई कवच नहीं । बगलामूली कवच तो विश्व-विख्यात है, 

-जो शत्रओं के संहारमें व मुकदमों मे विजय~प्राप्ति के लिए राम- 
बाण के समान व अमोध कहा जाताहै। इसके प्रयोगके बाद. 

व्यक्ति असंभव से असंभव मूकदमे को मी जीत मे बदल सकता 
है, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है । व 
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इन्द्राक्षी स्तोघ्र सव प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिये 
त्यन्त श्र ष्ठ.माना गया है, मौर यह स्तोत्र सामान्यतः सुलम 
नहीं होता । जिस व्यक्ति को किसी मी प्रकार की कामना दहो उसे 
हस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए । 

मागे के पृष्ठो में र्म फुछ दुलंम एवं श्रमूल्य कवच दे रदा हू, 
मुभे विदवास ह कि इससे पाठक निश्चय भपने-जापको लामान्वित 
कर सकेंगे । 


मय उच्छिष्ट गणे रवद प्रारम्भ : 


 देव्युवाच-- 
। देवदेव जगन्ताय सष्टिस्थितिलयात्मक । विना ध्यानं विना मंत्रं 
विना होमं विना जपम्‌ । येन स्मरणमप्रेण लम्यते चाशु चिति 
तम्‌ । तदेव श्रोतुमिच्छामि कथयस्व जगल्प्रमो ।' 
ईदव र उवाच-- 
श्छणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यतरं महत्‌ । 
उच्छिष्टगणनायस्य कवचं स्वं सिद्धिदम्‌ ॥ 
श्रल्पायासेकिना कष्टेजपमात्रेण सिद्धिदम्‌ । 
एकांते निजने रण्ये गह्वरे च रणागंणे ॥ 
सिधुतीरे च गंगायाः कूले वृक्षतले जले । 
सवेदैवालये तीथे लब्घ्वा सम्यग्‌ जपं चरेत्‌ ॥ 
स्नानशौचादिकं नास्ति नास्ति निवंधनं त्रिये । 
दारिद्र यांतकरं शीघ्र स्वेतत्वं जनत्रिये ॥ 
सहस्ररापथं कृत्वा यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति 1 
निदकाय कुश्चिष्याय खलाय कुटिलाय च॥ 
दुष्टाय परशिष्याय घातकाय दहठाय च। 
वंचकाय वरघ्नाय ब्राह्यणोगमनाय च ॥ 
अराक्ताय च ऋ. राय सगुखुद्रोहरताय च । 
न दातन्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन ॥ 
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गुरु भक्ताय दातव्यं सच्छिष्याय विहोषतः । 
तेषां सिध्यति शीघ्ंण ह्यन्यया न च सिष्यति ।! 
गुरुसंतुष्टिमाच्रण कलौ प्रत्यक्षसिद्धिदम्‌ । 
देहोच्छिष्टः प्रजप्तव्यं तथोच्छिष्टै्ममहामनुः 1\ 
आकाहे च फलं प्राप्तं नान्यया वचनं मम । 
एषा राजवती विद्यः विना पुण्यं न लस्यते ॥ 
अथ वक्ष्यामि देवेशि कवचं मंत्रपूर्वकम्‌ । 

येन विज्ञानमात्रं ण राजमोगफलप्रदम्‌ !! 
ऋषिम गणकः पातु शिरसि च निरपरम्‌ । 
त्राहि मां देवि गायत्रीछन्दो ऋषिः सदा मुखे 1; 
हृदये पातु मां नित्यमूच्छिष्टगणदेवता । 

गुह्य रक्षतु तद्वीजं स्वाहा रक्तिद्च पादयोः ॥ 
कामकीलकसवगि विनियोगदच सवंदा । 
पादवंद्रये सदा पातु स्वशक्ति गणनायकः ॥ 
शिखायां पातु तद्रीजं मघ्ये तारव्रीजकम्‌ । 
हस्तवक्रदच शिरसि लंवोदरो ललाटक 1 
उच्छिष्टो नेत्रयोः पातु कणौ पातु महात्मने । 
पागांकुदामह्ावीजं नासिकायां च रक्षतु ॥ 
भ्रूतीरवरः परः पातु आस्यं जिह्वां स्वयं वयुः । 
तद्वीजं पातु मां नित्यं ग्रीवायां कठदेराके ॥ 

गं बीजं च तथा रक्षेत्तथा त्वग्रे च पृष्ठके! 
स्वंकामदचहृत्‌ पातु पातु मां च करद्वये ॥ 
उच्छष्टाय च हृदये व्जिदीजं तथोदरे । 
मायाबीजं तथा कट्यां दरौ ऊरू सिद्धिदायकः ॥ 
जंघायां गणनाथदच पादौ पातु विनायकः । 
शिरसः पादपयंन्त मुच्छिष्टगण नायकः 1 
आपादमस्तकति च उमापुत्रडच पादु माम्‌ । 
दिक्षोऽष्टौ च तयाकाञ्चे पाताले विदिलाष्टके ॥ 


१२८ तन्त्र-साधना 


अहनिच्यं च मां पातु मदचंचललोचनः । 
जलेऽनले च संग्रामे दुष्टकारा गृहे वने ॥ 
राजद्वारे घोरपये पातु मां गणनायकः । 

इदं तु कवचं गुह्य मम वक्त्राद्धिनिगंतम्‌ ।४ 
एकांते प्रजपेन्मंत्रं कवचं युक्तिसंयूतम्‌ । 

इदं रहस्यं कव चमुच्छिष्टगणनायकम्‌ ।। 
सवेकमेसु देवेशि इदं कव चनायपकम्‌ । 

एतत्‌ कव चमाहात्म्यं वणितु नैव शक्यते 1। 
वर्मं काममोक्षं च नानाफलप्रदं नृणाम्‌ । 
शिवपुत्रः सदा पातु पातु मां च सुराचितः॥ 
गजाननः सदा पातु गणराजरच पातु माम्‌ । 
सदाशक्तिरतः पातु पातु मां कामविह्ुलः ॥1 
सर्वामरणमूषाद्रयं पातु मां स्िदुराचितः । 
पंचमोदकरः पातु पातु मां पावंतीपुतः ॥ 
पाशांदुदाधरः पातु पातु मां च धनेश्वरः 1 
गदाधरः सदा पातु पातु मां काममोहितः ॥ 
नरननारीरतः पातु पातु मां च गणेष्वरः। 
अक्षयं वरदः पातु दक्तियुक्तः सदाऽवतु ॥ 
भालचंद्र: सदा पातु नानारत्नविम्‌ षितः । 
उच्छिष्टगणनाथर्च मदाघूणितलोचनः ॥ 
नारीयोनिरसास्वादः पातु मां गजकर्णकः । 
प्रसन्नवदनः पातु पातु मां भगवल्ल्मः.॥ 
जटाधरः सदा पातु पातु मां च किरीटिकः। 
पद्मासनस्थितः पातु रक्तवणंरच पातु माम्‌ ४ 
मगनासामदोन्मत्तः पातु मां गणदेवतः 1 
वामांगे सुन्दरीयुक्ता पातु मां मन्मथप्रमुः ॥ 
क्षेत्रपः पिशितं पातु पातु मां श्र तिपाठकः । 
मूषणादृयस्तु मां पातु नानाभोगसमन्वितः 1 
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॥ 


स्मिताननः सदा पातु श्रीगणेरकुलान्वितः । 
श्रौरक्तचंदनमयः सुलक्षण गणेरव रः ॥ 
इवेताकंगणनाथक्ष्च हरिद्रागणनायकः । 
पारमद्र गणेरा्च सातु सप्तगणेरव रः ॥ 
प्रवालकगणाध्याक्षो गजदंतो गणेइवरः । 
हरनीजगणे शदच मद्राक्षगणनायकः ।॥। 
दिव्यौषवि समृद्मूतो गणेशद्चितितप्रदः । 
लवणस्य गणाघ्यक्षो मृत्तिकागणनायकः ।। 
तंडलाक्षगणाच्यक्षो गोमयङ्च गणेरवरः । 
स्फटिकाक्षगणाव्यक्षो रुद्राक्षगणदेवतः ॥ 
नव रत्नगणेडच आदिदेवो गणेदव रः । 

पं चाननइच॑तुवंक्त्रः षडाननगणेरव रः ॥ 
मयरुरवाहुनः पातु पातु मां मूषकासनः । 

पातु मां देवदेवेश्चः पातु मामृपिपूजितः ॥ 
पातु मां सवेदा देवो देवदानवपूजितः । 
वरैलोक्यपूजितो देवः पातु मां च विभुः प्रभुः ॥ 
रंगस्थं च सदा पातु सागरस्थं सदाऽवतु । 
मूमिस्थं च सदा पातु पातालस्थं च पातु माम्‌ ॥ 
भ्रतरिक्षे सदा पातु आकाशस्थं सदाऽवतु । ` 
चतुष्पथे सदा पातु त्रिपथस्थं च पातु माम्‌ ॥ 
विल्वस्थं च वनस्थं च पातु मां सवंतस्तनुम्‌ 1 
राजद्वारस्थितं पातु पातु मां शीध्रसिद्धिदः ॥ 
मवानीपूजितः पातु ब्रह्माविष्णु िवाचितः 1 
इदं तु कवचं देवि पठनात्स्वे सिद्धि दम्‌ ॥ 
उच्छिष्टगणनाथस्य समंत्रं कवचं परम्‌ 1 
स्मरणाद्भुभुजत्वं च लमते सांगता घ्््‌.वम्‌ ॥ 
वाचःसिद्धिकरं शीघ्र परसेन्यविदारणम्‌ । 
प्रातर्म॑व्याह्नसायाह्लं दिवा रात्रौ पठेन्नरः ॥ 
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मि पथयो 


चतुर्थ्यां दिवसे रात्रौ पूजने मानदायकम्‌ 1 

सवंसौमाग्यदं दीघर दारिद्रयाणेवधातकम्‌ ॥ 

सुदारसुप्रजासौख्यं सवंसिद्धिकरं नृणाम्‌ । 

जलेऽथवाऽनलेऽरण्ये सिङतीये सरित्तटे । 

श्मदाने दूरदेशे च रणे पवंतग ह्रे ॥ 

राजद्वारे भये घोरे निभयो जायते ध्रुवम्‌ । 

सागरे च महाशीते दुभिक्षे दुष्टसंकटे ॥ 

म्‌तप्रेत पिद्याचादियक्षराक्षसजे मये । 

राक्षसी यल्लिणीक्रूरा शाकिनी डाकिनीगणाः 11. 

राजमृत्युहूरं देवि कवचं कामधेनुवत्‌ ॥ 

भ्रनंतफलदं देवि सति मोक्ष च पवंति ॥ 

कवचेन विना मंत्रं यो जपेद्गणनायकम्‌ 1 

इह जन्मनि पापिष्ठो जन्मांते मूषको भवेत्‌ ।। 
इति परमरहस्यं देवदेवाचेनं च कव चपरमदिन्यं पावती पृत्ररूपम्‌ 1 
पठति परम मोगदवयं मोक्षप्रदङ्च लभति सकलसौख्यं रदाक्तिपुत्र 

प्रसादात्‌ ॥ 
इति श्रीखद्रयामलतंत्रे उमामहेदवर प्ंवाक्षे उिष्टगणेशकवच्व 
समाप्तम्‌ । 


अय बगलामूुखो कवचम्‌ 
कंलासांचल मध्यगं पुरवहं शांतं त्रिनेत्रं शिवं 
वामस्या कवचं प्रणम्य गिरिजा मृतिप्रदं पृच्छति ॥ 
पार्व॑त्युवाच-- 


देवी श्रीबगलामुखी रिपुकुलारण्यागिनिरूपा च या । 
तस्याश्चाप वि मुक्त मंत्रसदितं प्रीत्याऽधुना ब्रु हि माम्‌ 1, 
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श्री चाकर उवाच- 

दैवि ! श्रीमववल्लमे ! श्ण महामंध्रं विमृतिप्रदं । 
देव्या वर्मंयुतं समस्त सुखदं साग्नाज्यदं मुक्तिदम्‌ 1 
तारं श्रवघूं विरचि-महिला-विष्णृत्रिया-कामयुक्‌ । 
कान्ते ! श्नरीवगलानने ! मम रिपू नाशाय युम्मं त्विति ।) 
एे्वर्याणि पदं च देहि युगलं शीघ्र` मनोवांछितं । 
कायं साघय युग्मयुकिछववधघू वल्त्रियांतो मनुः । 
कंसारेस्तनयं च बीजमपरा शक्ति्च वाणी तथा । 
कीलं श्रीमति ! मेरवर्पिसदहितं छन्दोविराट्‌ संयुतम्‌ ॥ 
स्वेष्टा्थंस्य परस्य वत्ति नितरां कायस्य सम्प्राप्तये । 
नानासाध्य-महागदस्य नियतं नाशाय वीर्याप्तये । 
ध्यात्वा श्रीवगलाननां मनुवरं जप्त्वा सहुस्राल्यकम्‌ । 
दीर्घः षट्कयुतर्च स्द्रमदहिला वीजेनिवेदर्यागकंः ॥ 


ध्यानम्‌ 
सौवर्णासन्‌-संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुंकोतल्लासिनींः 
हैमामांगरुचि दाणांक-मुकुटां सच्चम्पक-सग्युताम्‌ । 
हरस्त्मृद्गर पाशवद्ध -रसना संविभ्रतीं मूष, 
व्यप्प्तांगीं बगलामूखीं चरिजगतां संस्तम्मिनीं चिन्तये ॥ 


विनियोगः | 
भ्रोरम्‌ अस्य श्रीवगलामुखी ब्रह्यास्तमन्त्स्य मै रवच्छषिविराट्‌ ` 
छंदः, श्री बगलामूखी देवता, क्लीं बीजम्‌, ए वितः, भ्रीं कोलकं 
मम परस्य मनोर्मिलषितेष्ट-कायं सिद्धये विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यासः 


शिरसि भै रवष्छषये नमः 1 मुखे विदाट्छंदसे नमः । हदि बगला. 
मुखी देवताय नमः । गुह्यं क्लीं बीजाय नमः । पादयोः एँ शक्तये 
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लमः । स्वगि श्रीं कीलकाय नमः| 
भ एरम्यासः 


लोरेम्‌ हां अंगुष्ठास्यां नमः । ओम्‌ ह्वीं तजंनीम्यां नमः 1 
प्रोरेम्‌ हु मध्यमास्यां नमः। ओोरेम्‌ हं अनामिकाभ्यां नमः1 
घोरेम्‌ हौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः! ्नोरेम्‌ हः करतलकरपष्ठाभ्यां 
नमः । 


हूवयादिन्यालः 


ओोरेम्‌ हां हृदयाय नमः! भ्रोरेम्‌ ह्वीं शिरसे स्वाहा । ओम्‌ 
ह िखायं वषट्‌ । ओोरेम्‌ द्धं कवचाय हुम्‌ । गरम्‌ हों नेतत्र- 
याय वौषट्‌ । ओम्‌ हः अस्त्राय फट्‌ । ‹ 


सन्त्रोद्धारः 


मोदम्‌ द्वीषं श्रीं क्लीं श्री बगलानने ! मम रिपून्‌ नाराय 
नाशय म्मैश्वर्याणि देहि देहि शीघ्र मनोवांछितकार्य साघय साय 
हीं स्वाहा । 

शिरोमे पातुश्रोरेम्‌ हीर श्रीं क्लीं पातु ललाटकम । 

सम्बोधनपदं पातु नेत्रे श्रीवगलानने ॥ १ 

श्रुति मम रिपून पातु नासिकां नाशयद्वयम्‌ । 

पातु गण्डौ सदा मामं दवर्याण्यन्य तु मस्तकम्‌ ॥२॥ 

देहि इन्द्र सदा जिह्वां पातु हीघ्र वचो मम्‌ । 

कण्ठ देदं स नः पातु वांछितं वाहुम्‌लकम्‌ ॥३॥। 

कायं साघयद्वद्रंतु करौ पातु सदा मम्‌। 

मायायुक्ता तथा स्वाहा हृदय पातु सवंदा ॥॥४॥ 

भ्रष्टाधिकचत्वारिशद्‌ दण्डादया वगलामूखी । 

रक्षां करोतु सवत्र गृहेऽरण्ये सदा मम ।॥५॥ 

ब्रह्यास्त्राख्यो मनुः पातु सव गि सवं संधिषु 1 
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मंत्रराजः सदा रक्षां करोतु मम स्वेदा ॥६॥ 
भोरेम दीं पातु नाभिदेशं कटि में बगलाऽवतु । 
मुखी वणंद्रयः पातु लिगं मे मृष्कयुगमकम्‌ ।1७1} 
जानुनी सवेदुष्टानां पातु मे वणेपचकम्‌ 1 

वाचं मुखं तथा पादं षड्वर्णा परमेश्वरी ॥८॥ 
जंघा युग्मे सदा पातु बगला रिपुमोहिनी । 
स्तम्मयेति पदं पृष्ठं पातु वणेत्रय' मम 11६ 
जिह्वां वणंद्य' पातु गुल्फौ मे कीलयेति च । 
पादोर्घ्वं स्वेदा पातु बुद्धि पादतले मम 11 १०॥ 
विनादाय पदं पातु पादांगरूल्यानखानि मे । 

षीं बीजं सर्वदा पातु बुद्धीन्द्रिय वचांसि मे ।११॥ 
स्वगि प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणि मेऽवतु 1 

ब्राह्मी पूवंदले पातु चाग्नेय्यां विष्णुवल्लभा ॥ १२) 
माहेशी दक्षिणे पातु चामृण्डा राक्षसेऽवतु 1 
कौमारी पदिचमे पातु वायव्ये चापराजिता ॥ १३ 
वाराही चोत्तरे पातु नारसिही हिवाऽवतु । 

ऊर्वं पातु महालक्ष्मी पाताने शारदाऽवतु ।। १४॥ 
एत्यष्टौ राक्तयः पान्तु सायुघाइ्च सवाहनाः । 
राजद्वारे महाषटरगे पातु मां गणनायकः । १५॥ 
दमशाने जलमध्ये च भे रवादच सदाऽवतु । 

द्विभूजाः रक्तवसनाः सर्वामरणमू्‌षिताः 11 १६॥ 
योगिन्यः सवंदा पान्तु महारण्ये सदा मम । 

एति ते कथितं देवि कवचं परमद भूतम्‌ 11 १७।। 
श्रीविद्वविजयं नाम कीति-श्री-विजयप्रदम्‌ । 
अपुत्रो लभते पुत्र धीरं शुरं शतायुषम्‌ ॥१८।। 
निधनो घनमाप्नोति कवचस्याऽस्य पाठतः 1 
जपित्वा मन्त्रराजं तु ध्यात्वा श्रीवगलामूखीम्‌ ॥ १६॥ 
पठेदिदं हि कवषं निदा्यां नियमात्तु यः । 


१४ 


यत्‌ यद्‌ कामयते कामं साध्वाताध्ये महीतले ।।२०॥ 
तत्तव्काममवाप्नोति सप्तरात्रेण शंकरि । 
गुरु भ्यात्वा सुरां पीत्वा रात्रौ रावितिसमन्वितः ।1२१॥४ 
कवचं यः: पद्‌ देवि ! तस्या साव्यं न किचन । 
य घ्यात्वा प्रजपेन्मन्त्र' सहस्र कवचं पठेत्‌ ।1२२॥ 
चरिरात्रण दशं याति मृत्युं, तं नाच्र संशयः । 
लिचित्वा प्रतिमां दत्रौः सतालेन हरिद्रया ।॥२३॥ 
लिचित्वा हृदि तन्नाम तं घ्यात्वा प्रजपेन्मनुम्‌ । 
एकविश्श दिनं यावत्‌ प्रत्यहं च सहलकम्‌ ॥२४॥ 
जप्त्वा पठेतु कवचं चतुविदतिवारकम्‌ । 
संस्तम्मो जायते शत्रोर्नाज्ति कार्या विचारणा ॥२५॥ 
विवादे विजयस्तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात्‌ 1 
दमशाने च भयं नास्ति कवचस्यप्रभावतः ।1२६॥ 
नवनीतं चाऽभिमन्व्य लोणां दद्यान्‌ महेश्वरि । 
वन्श्यायां जायते पुत्रो विद्या-बल-समन्वितः ॥२७॥ 
दमशानांगारमादाय मौमे राच्रौ शनावथ । 
पादोदकेन स्पृष्ट्वा च लिखेल्लौह्‌-गलाकया ॥२८॥ 
मूमो शत्रोः स्वरूपं च हदि नाम समालिखेत्‌ 1 
हस्तं तद्ध. दये दत्वा कवचं तिचधि वारकम्‌ ॥1२६॥ 
ध्यात्वा जपेन्मन्त्रराजं नवरात्र प्रयत्नतः । 
त्रियते ज्वरदाहेन दशमेऽह्भि न संशयः ॥३०॥। 
मू्जपत्रेष्विदं स्तोत्रमष्टगन्चेन संलिखेत्‌ । 
धारयेद्क्िणं बाह्वो नारी वामभुजे तथा ॥३१॥ 
संग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती मवेत्‌ । 
बरह्यास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृन्तन्ति तं जनम्‌ 11३२ 
सम्पूज्य कवचं नित्यं पूजायाः फलमालभेत्‌ । 
व॒हस्पतिसमौ वाऽपि विमवे घनदोपमः ।।३२॥ 
कामतुल्यश्च नारीणां शत्रणां च यमोपमः । 


१३५ 


कवितालहुरी तस्य भवेद्‌ गंगाप्रवाहुवत्‌ 11२३४॥ 
गद्य-पद्यमयी वाणी भवेद्‌ देवी प्रसादतः । 
एकादश्शतं यावत्पुरङ्चरणमुच्यते ।1३५॥ 
धुरइचर्याविहीनं तु न चेदं फलदायकम्‌ । 
न देयं परशिष्येभ्यो दुष्टे म्यङच विद्ेषतः ।३६॥ 
देयं शिष्याय मक्ताय पंचत्वं चाऽन्ययाऽप्नुयात्‌ । 
इदं कवचमज्ञात्वा मजेद्‌ यो वगलामूखोम्‌ । 
शतकोटि जपित्वाऽपि तस्य सिद्धिनं जयते । ३७॥। 
दाराद्यो मनुजोऽस्य लक्षजपतः प्राप्नोति सिद्धि परां 
विद्यां श्रीविजयं तथा सुनियतं धीरं च वीरं वरम्‌ 
बरह्यास्त्नाख्यमनु' विलिख्य नितरां मूर्जेष्टगन्धेन वं 
घृत्वा राजपुरं ब्रजन्ति खलु ये दासोऽस्ति तेषां 
नृपः ॥३८॥ 


अथ इन्द्राक्षो स्तोत्रम्‌ 


श्री गणेदायनमः । भोदेम्‌ भस्य श्री इन्द्राक्षी ` स्तोत्र मन्त्रस्य 
षहाक्ष षिः 1 इन्द्राक्षी देवता ॥ अनुष्ट्प छन्दः 1 महा- 
लक्ष्मी बीजम्‌ ।॥ भुवनेदव रीति शक्तिः ।। सवानीति कोलकम्‌ ।। 
भोरेम्‌ श्रीं हीं क्लीं इति बीजानि 1 मम सर्वामीष्टर्सिद्धूययं श्री- 
मदिन्दराक्षीस्तोत्र जपे विनियोगः ।॥ ओरेम्‌ माहेदव रीत्यंगरष्ठा- 
स्यां नमः: । मोइम्‌ महालक्ष्मीरिति तजंनीम्यां नमः ॥ लोम्‌ 
माहेश्व रीति मध्यमाम्यां नमः ॥। ओम्‌ अम्बुजाक्षीत्यनामिकाम्यां 
नमः ॥ गोइम्‌ कात्यायनीति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ भोरेम्‌ 
कौमारीति करतककरपृष्ठाभ्यां नमः ॥ भोरेम्‌ धृद्राक्षीति 
इदयाय नमः ।1। ओम्‌ महालक्ष्मीरिति शिरसे स्वाहा ॥ भोरेम्‌ 
माहेश्व रीति शिखाय वौषट्‌ ।। ओरेम्‌ अम्बुजाक्षीति कवचाय हुम्‌ ॥ 
शओओोरेम्‌ कात्यायनीति नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ भो३ेम्‌ कौमारीत्यस्त्राय 
फट्‌ ॥ भ्रोदेम्‌ ममु वः स्वरोम्‌ इति दिग्बन्धम्‌ ॥ 
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पर्वस्या पातु मां ब्राह्मी चनेग्य्यां तु महेश्वरी । 
कौमारी पातु याम्यं वं न्त्यां पातु मरवी।॥१॥। 
पर्चिमे पातु वाराही वायव्ये नारसिह्का । 
कालराति खुदीच्यां वा एेशान्या सवं शक्तिघुक्‌ ॥॥२॥ 
ऊर्घ्वं में मैरवी पातु चाघऽऽस्यं विघ्यवासिनी । 
यद्यत्त॒ विषमं स्थानं तत्तद्रक्षतु चेरवरी ।(३॥। 


ञ्यानम्‌ 


इन्द्राक्षी द्विभुजा देवीं पीत वस्तरदयान्विताम्‌ । 

वाम हस्ते वघ रां दक्षिणन वर भदाम्‌ ॥१॥। 
इन्द्राक्षी युवतीं देवीं नानालंकार मूषिताम्‌ । 
भ्रसन्नवदनाम्भोजामप्स रोगणसेविताम्‌ ।॥ २॥ 

द्विभूजां सौन्यव्दनां पा्ांकुक् घरां पराम्‌ । 

त्रैनोक्य मोहिनीं देवीनिन्द्राक्षीं नाम कीतिताम्‌ ।।३॥ 


अय सन्नः 
ओम्‌ ए ह्वीं श्रीं क्लीं क्लूं इन्दराक्ष्यं नमः ॥ 
इर उवाच- 


इन्द्राक्षी नाम सा देवी देवतः समुदाहृता ॥ 

गौरी शाकमरी देवी दुर्गानाम्नीति विश्रता 11४1 
कात्यायनी महादेवी चंद्र घंटा महातपा । 
सावित्रीसाच गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्म वादिनी 11५॥ 
नारायणी मद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिगला । 
अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्निस्तपस्विनी ॥६॥ 
मेघदयामा सहस्राक्षी मुक्तकेशो जलोदरी । 
महादेवी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला 11७1) 
अजिता भद्रदा नन्दा रोगहन्त्री शिवप्रिया । 


१९३७ 


शिवदूती कराली च प्रत्यक्षा परमेश्वरी ॥८॥ 
सदासंमोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी । 

इन्द्राक्षी इन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणा ॥€॥ 
मदिषासुरसहर्री चामुण्डा गमंदेवता । 

वाराही नारसिही च मीमा भैरव नादिनी ॥१०। 
श्रतिः स्मृतिवृं ति्मेघा विद्या लक्ष्मीः सरस्वत । 
अनन्ता विजया पूर्णां मानस्तोकापराजिता ॥ ११।। 
मवानी पावंती दुर्गा हेमवत्यम्विका शिवा । 
एतंरनामदातेदिव्येः स्तुता दाक्रेण धीमता ॥१२॥ 
आयुरारोग्य मेख्वर्यं वित्तं ज्ञानं यदो बलम्‌ । 
नाभि मात्र जले स्थित्वा सहस्र परिसंख्यया ॥ १३; 
जपेत्स्तोव्रमिदं मन्त्रः वाचां सिद्धिमवेत्ततः । 

अनेन निधिना भक्त्या मन्त्रसिद्धिष्च जायते ।। १४॥ 
संतुष्टा च मवे वी प्रत्यक्षा सम्प्रजायते । 
शतमावतयेदयस्तु मृष्यते नात्र संशयः ॥ १५॥ 
आवतेनसहस ण लमते वांछित फलम्‌ । 

सायं शतं पठेनित्यं षण्मासात्सिद्धिरुच्यते 11 १६॥ 
चारे व्याधि भयस्थाने मनसा हयनुचिन्तयन्‌ । 
संवत्सरमुपाश्ित्य सवंकामाथं सिद्धये ॥ १७॥ 
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